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# धीश्रौगौरगदाधरौ विजयेताय्‌ 
- 


अवतरणिका 
-*-- 
पराद्य महाप्रभु ध्रीकृष्णचंतन्यानुचरभखण्डवोत्तिश्रखष्ड वास्तव्य 
श्रीनरहरिसरकारठाकरुर रचित्त श्रीङृर्णमजनाभरृत नामकं ग्रन्थसज्जब 
वृन्द समक्ष में उषस्थपपित है, इसमे प्रन्थकार क्रमो उक्तिके अनुसार 


~` श्रीमनुमहापरमु एवं श्रीनित्यानन्द प्रभु की लीलः सङ्गोपन के भनन्तर 


भक्तिनत्व हास होने की कथा सोचते हुये निद्रित होनेपर स्वप्नमें 
श्ैगौ र चन्द्र दोन देकर पू्वेपक्ष एवं सिद्धान्तपक्ष के भवलम्बन से 
एके ग्रन्थ विरेचन करनेके लिए इङ्गित किशएथे, इसके फलस्वरूप 
श्रीकृष्ण भजनम ग्न्थक्म निर्माण हुमा । पूर्वेपक्ष,- (१) वेणवो 


` -मे-त्मरतम्य कंसे सम्मव ? (२) दीक्षामुर एवं शिक्षागुरके प्रति किष 


प्रकार ज्यवहार उचित्त है ? (३) श्रीबलदेव,-स्व्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के अंश, किम्वा अद्धेविग्रह ? (४) गुणपवत्पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिब 
कोकिसप्रकारसे जानना होगा ? अन्यान्य देवगण के ततत्ववक्याहै? 
(५) श्रीहरि देहस्थिता लक्ष्मीक प्रति भगवदङ्कख तुल्य वैष्णवगण 
कंसा व्यवहार करेगे ? उनके मध्यमे अद्याशक्ति कौन है? सतरिमणी 
जानकी, श्रीराधा प्रभृति के प्रति किस प्रकार व्यवहारकरना 


_ क््तव्यहै? 


सिद्धान्त-(१) तत्त्वतः वैष्णवगण समान है, शास्त्रीय बलाबल 
ज्ञानशयुन्य स्वत्प वुद्धि, धनी विषयी, जनगण उनके प्रति समवुदधि 
करेगे, किन्तु जो लोक व्यवहार एवं परमां दशन श्रवण प्रनृति 
पनादि भं विक्षेष अभिज्ञ हैं एवं स्वल्प बहुबल इत्यादि विचारं 
निपुण है, वेसब वेश्णव मे सत्यधमं आचरण प्रभृति का परिमाणको 
जान करही वंष्णवोंमे तारतम्य क्रे एवं योग्यत्ताके अनुतार 


च्यवहारमभीकर। वेष्णवकीनिन्दा, अवहेला स्वं त्याज्यदहै, 
जोलोक अतच्वज्ञ है, वेस समग्यवहार करेमे + 


(ख) 

(२) सकल वेष्णाव ही गुरु ह, उनमें दीक्षागुरु एवं शिक्षागृरुका 
ही गौरवाधिक्यहै एवं आज्ञापालन सेवा उन दोनोंक्ीही १्तव्य 
है। गुरुविज्ञनह्‌नपर महद्‌ विज्ञवष्णव के निकटसे उपदेश ग्रहण 
करना कत्तव्यहै। वेष्णवगण गुरुवत्‌ पूज्य होने परभी कायवाक्य 
मनसेश्रीगरु कीही सवा करना एकान्त क्तेव्यहै। गृुरुअसद्धत 
कायं करने पर उनको निजंनमें दण्डदेना उचितरहै एवं चरित्रहीन 
होनेपर परित्याग करना कत्तव्य है। 

(३) बलदेव -स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णवः अंश है, उनका देह 
भागहोकर, स्वंशक्तिमान्‌ स्वयं ईश्वर हाकरभी भनुज लक्ष्मण भग्रज 
बलराम, मनन्त होकर भक्तभावसे श्रीकृप्णकी सेवामे रत होति हैँ) 
अतएव श्रीकृष्ण स्वयं ही बलदेव हानेपरभी श्चरीरसे पृथगृर्गव 


अङ्गीकार किए रै। 
(४) ईश्वरी सृष्टि करने की इच्छाशक्ति से प्रादुर्भूता आद्याशक्ति 


रजः, तमोगुण द्वारा विभावितकर यथाक्रमसे विष्णुब्रह्ी 


किव को सृजन करती है, जागतिक समस्तक्रियामें इनतीनोका 
अधिकार दै । सूर्य चन्द्रादि देवगणको, मनु, मन्वन्तराधिपत्तिगणक 
निज वशमें रखकर लीलाविनोदी श्रीकृष्ण विहार करते है, अतएव 
ये पुरुषगण सबही उनके अंश कला हैँ । 


(५) लक्ष्मीक विषय मे-वेष्णवगण, उनके मानुगत्य से श्रीहरि ` 


के प्रतिब्रेम भिक्षुक होकर व्यवहार करगे । सम्पत्ति रूपा लक्ष्मीभी 
श्रीविष्णुकी गृह-संश्रया गृहिनी वेष्णवी-दइस बुद्धिसे रुबके सम्मान 
पात्रदै। 

रुविमणी एवं जानकी श्रीराधाकै अनुगता हे । श्रीराधाही स्वे वनिता 
के प्रकाश स्थल रहै, सम्पत्ति रूपा लक्ष्मी श्रीराघाङ्ध से पृथक्‌ होनेके 
कारण श्रीराघाके विलास महत्त्व नहीं जानतीर, ब्रह्मादि भी नहीं 
जानते है, उनकी वनितागण भी धीराघातकत्व नहीं जानतीं है, 


किन्तु श्रीङकष्णुविषयक विशुद्ध भ्रनुराग॒ आस्वादनकी इच्छासेही | 


श्रीराधासङ्ककी वाञ्छा करती ह श्रीयधागोविन्दकी लील्मही.. ` 


प) 
परमश्रेम' रसानन्दमय है, महिषीगण,-तत्त्ववित्‌ श्रीउद्धव कीमी 
गोपीः अनुराग दशेन से आत्मविस्मृति हरईहै, ब्रह्मा एवंनारदका 
गोपीमावे का भनुभव हुमा है। 


भीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु निज ब्रमहारा विषयी, म्प.अध्यात्मवादि 
प्रभृतियों का महारसास्वादन. प्रेम धारासे सवके चित्तशोधन एवं 
पुरुषके मध्यमे भी प्रकृति भाव समपंण इत्यादि लीलाचिनोद करने 
परभी गिन्तुश्रौराधा रहस्य को प्रम गोप्य रखेये। श्रीगदाधय 
ही श्नीराधा-सकल वनिता प्रधानभूत हैःश्रीगौराङ्क-गदाधरके परस्पर 
निगुण ( विदानन्दमय भाव) देहमें मिलन ही प्रगाढ, सत्य, 
भक्तगण जीवातु ह! | . व 

भ्रसद्धतः श्रीचैतन्य नित्थानन्द आत्म॑सद्खीपन चरनेपर देच 
निग्रह एवं राजनिग्रह होगा । ` उत्तम वेष्णवगणसीं निज निज घाम 
गमन करगे । जो सच वैष्णव पृथिवी कट रहै वैस निज निज 
प्रभाव सङ्घोपनं एवं अनन्ट्रमें श्रीकृप्णप्रम निरोधकरेगे। हरि- 
कीत्तन, सत्सङ्ग एवं ईश्वर सेवा क्रमशः मन्दोभूत हो । 


प्राकृत जगत्‌ मे कमं सापेक्ष सकामी एवं साधुजगत्‌ में कृष्ण 
सापेक्ष (कृष्णभक्त प्ररायण)जनद्री महान्‌ हँ । पवच एवं अपवव योगो 
का मेद-पक्वयोगी का कदाचित्‌ पदस्खलन होने परभ श्रीकृष्ण एवं 
भक्तो कृ पासे निष्कृति होतो है, अपक्वयोगी दिनदिनै भक्ति हास 
होकर विषयरसलिपुसु होता है, प्राकृत रसमें आग्क्त हीता हैग्वाहर 
वपभरूषाद्वारा भूषित होने परभी सत्सद्ध हीन श्रीकृष्णेश्रीति विहीन 
व्यक्तिगणकी अभिज्ञ व्यक्तिगण निन्दा बररेगे, वस रकार भक्तभेदकी 
पगीक्ना अत्थावशणकः द, उपसहारमे सवत्र ब्रेमंमय व्यवहार कर 
प्रेमास्त्र हारा अमुीको सुखी बनाने का उपदेश एवं भ्राथना आपने 
करियाहै। 


(घ) 
वेष्णवे प्रीतिरास्तां मे प्रीतिरास्तां प्रभोगुभे +. 
सेवायां प्रोतिराश्तां मे प्रीतिरात्तिश्च कीत्तने ॥+ 
आधिते प्रोतिरास्तां मे ग्रीतिश्च भजनोन्मुखे । 
आत्मनि प्रतिरास्तं मे कृष्णेभक्तियंथाभवेत्‌ ॥ 


एनदृग्यतीत ग्रन्थकार हारा रचित (१) भक्तिचन्द्रिका पटलं 
{२) श्रीचैतन्यसहस्र नाम, (३) भ्रीणचीनन्दनाष्टक, (४) श्रीराधाष्क 
भ्रभृति ग्रन्थ सुप्रसिद्धं शण्न्श्से १५१४ णकाम्द आष्कड़ 
अवस्थान समयहै। 


हरिदासशग्सतरी 


‰ ध्रीश्रीगदावरगौरा द्खौ विजयेताम्‌ % 
क श्रीश्च राघकृष्णाभ्यां नमः 
कलः 
श्रीश्रीनरहरि-सरकार-ठवकरुरविरचितम्‌ 
श्रीश्रीकृष्णभजनामृतम्‌ 
१। बन्दे श्रीकृष्णचतस्यं प्राण स्वरवमीश्वरम्‌ । 
सव^वतार कारुष्यनिःसःमकरणं प्रम्‌ ॥ 
२। शुकदेवं नमस्यामि भक्तिशाखि महापलम्‌ । 
विहरन्तं कष्णप्रेम रससिन्धौ जड मनिन्‌ ॥ 
३ । कृष्णचेतन्यचन्द्रण नित्यानन्देन संहृते । 
अवतारे कलावस्मिन्‌ वेहणवाः संवं एव हि ॥ 
४ । भविष्यन्ति सदोद्िग्नाः काले काले दिने दिने । 
प्रायः सन्दिग्धहूदया उत्तमेतर मध्यमाः ॥ 


प्रणिपत्य पदद्रन्द्र श्रीगोराद्धमहाप्रभोः। 
कथयिष्यामि निर्दोषं श्रीकृष्ण भजनामूतम्‌ । 
नितिल श्रीभगवत्‌ अवतारोंके कारुण्यसे निःसीम करुण, प्राण 
सववेस्व ईश्वर प्रभश्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रकी वन्दना करताहूं। १ 
श्रीशुक्देव कोमेंप्रणाम करतार जो भक्तिरूप कल्प वृक्षके 
महामूल स्वरूप है, एवं श्रीकृष्णव्रेमरससिन्धुमे विहरणविभोर मुनि 
६।२ 
श्रीकृष्थ चतन्य चन्द्र एवं श्रीनित्यानन्द चन्द्र अग्रकट होने पद्रः. 
कलियुग मे सकल वष्णवगण प्रतिदिन सदा उद्विग्न होते रहुगे भौर. 
उत्तम मटेत्तम कनि अधिकारी कै विषये प्राथ सग्दिग्ध हदय 
होकर रहेगे । ३-४ 


२ : श्रीतरीकरृषणगजःमृलम्‌ 

५। पुवपसहल्राण क{रष्यन्ति जने जने । 
तेषां प्रभो ध्यानबलातु सिद्धान्तानतिनिर्मलामू ॥ 

६ । प्रवक्ष्यामि समासेन व्यासेन च महात्मनाम्‌ । 
प्रोत्ये परम हंसानां स्वंशारत्र विचारितान्‌ ॥ 

७ । दासो नरहरिमु खः सिद्धान्तानतिदृष्करान्‌ । 
कथं कु््पादिति मूषा वितकं माकथा बुधः ॥ 

८ । निगुणः सगुणो वापि मृखंः पण्डित एव वा । 
कृष्णभक्तिविचारेऽस्मिन्‌ कः समर्थोऽस्ति तले ॥ 

ठ । अकस्मात्निद्रितः स्वप्ने कथयामि कथामिमाम्‌ । 
पुवपक्षांश्च सिद्धान्तं रतत्रैव विमृशाग्यहम्‌ ॥ 

१० । हदि प्रसन्नता जाता सुधासिन्धुमिवाश्रितः। 
समयेऽस्मिन्‌ गौरचन्दरः प्रादुरासीत्‌ स्मिताननः ॥ 


प्रतिव्यक्ति उक्त विषयों मे दूवपक्ष जिज्ञासाभी करते रहगे उन 
सव्र कौ जिज्ञासाके उत्तरम मैँश्चीप्रमुकी कृषासे परम हंस महात्मा 
गण को सन्तुष्टिके लिए अतिनिमल समस्त शस्त्रो काविचार 
सिद्धान्त को कैगा ॥५-६ 

नरहरि दाम अति अनिपृण द्वै, सिद्धान्त भी अगिदृष्करद्ै, वह्‌ 
केसे इसका लिखेगा बुघग्ण एसा व्यथेवितके न वर ।(७॥ 

निगूणसगण मूखं ओर पण्डित श्रीकृष्णभक्ति विचारमें इम 
भूतल में कौन ससथं हैँ ।।४।॥। 

एकदिन स्वप्न मे इस विषयमे पू्वैपक्ष भौर सिद्धान्त पक्षों का 
मै विचार कर रहाधा उस समय हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई ।।&॥ 

उप समय स्मितानन ध्रीगौरचन्द्र आविभूत हपु ।।१०॥ 


श्रीश्रीङष्णभञनामृतम्‌ ३ 
११ । सावंभौग करालम्बी साधु साध्विति सम्मुखे । 
एवमेव यद्‌ व्रवीषि जागृहीतिन्र्‌वन्‌ ययौ ॥ 
१२ । तत उत्थाय शय्याया ध्यात्वा तच्चरणाम्बुजम्‌ । 
आत्मानं दुगेतं शौच्यं त्यक्त-तच्चरणाम्बरुजम्‌ ॥ 
१३ । मेने धन्य मिवात्मानं प्रभोः सकरुणंवचः । 
स्मृत्वा च महदेश्व्य्य न जाने किमभूत्तदा ॥ 
१४ । तेनेव कारुण्यबलेन चित्ते बभुव कत्तु रचन॑सुबुद्धिः। 
१५।ये ये महान्तः किलहंसभूता,जगतुपवित्रीकरणाथमागताः 
तेते तदुच्छि्ट निषेविणो मे कत्तु विशुद्धं रचनं प्रवीणाः ॥ 
प्रथमं भागवता स्तान्‌ पुवेपक्षान्‌ समाकर्णयन्तु सुधियो 
निमंत्सराः। श्रीकृष्ण नाम बलात्‌ कलौ सवं एव वेष्णवाः 


श्रीवासुदेव सावेभौमके हाथ को पकड़कर सम्मखमे खड्‌ हुये 
भौर जो कुदं विचार कररहै हो वहु साधु साधुरहैरेसा कहते कहते 
चले गये ।११।। 

अनन्तर म उठकर उन के पादपद्म काध्यान करने लगा सिच्‌ 
जाने के.कारण मनमे बड़ा निवेद हज ।।१२।॥ 

श्रीभरभु की सकरुण वाणी कास्मरणकर अपने को धन्य माना उस 

समय कसामहत्‌ रेश्वय्ये का आविर्भाव हुआ उसकोमेंकह नहीं 
सकता ।।१३।। 

उस.कारण्य के बलस रचना करने में चित्तमें सुबुद्धि हुई विचार 
कर कोमल गद्यसे मूख होकर भी भजनासृतत का निर्माण [कया ॥ १४ 

जोजो महान्‌ पुरुषगण हंस स्वरूप श्राप्ठ होकर जगत्‌ पवित्र 
करने के लिए विश्वमे भायेथे उन उन प्रवीण व्यक्तियों के उच्छिषठ. 
निषिवणसे ही मेरी रचना. विबुदाः इई ॥१५।। 


1 शरीश्नीकृप्णभजनाभृतम्‌ 


समाः कृष्णोपमा इतिस्मृतिः प्रसिद्धं व । अघ्रम्युनातिरिक्तता 
क्वापि क्वापिटृश्यते ? किमेतत्‌ ? अन्यन्च,-वंष्णवानां 
मध्ये तु दीक्षागुरुवः सम्ति, तथा शिक्षा गुरवश्च सन्ति, अचर 
कथं व्यवहर्तव्यम्‌ ? अन्यश्च,-भीकृष्णः स्वयं भगवानेव, 
तत्र बलभद्रस्तदशस्तदधं विग्रहोवा स एववा किज्ञातव्यः? 
तथाजो भवश्च विष्णुश्च तद्‌ गुण प्रभवास्त एव कि 
ज्ातन्यः ? इतर एव वा ? तथालक्ष्मो स्तद्देहस्थिता तत्त्‌- 
संव वेणवी चेश्वरी, अङ्कः तुल्यानां वेष्णवानां कथमा- 
चरणीया ? तथाद्याशक्तिः का ? प्रधान प्रकृतिरेव साकि 
भिव ज्ञातव्या ? रुक्मिणी कृष्णवनिता जानकी च लक्ष्मी 


~~~ ~~~ ~~~ -~-----. 


विमत्सर वुद्धिमान्‌ भागवतगण प्रथम विचार्यं विषयों के पूरव 
पक्ष समह्‌ को श्रवण करं श्रीकृष्णनाम के बलसे कलियुग मे सकल 
वैष्णव ही समान एवं श्रीकृष्ण सहश ह,यह्‌ कथा स्मृति शास्त्र प्रसिद्ध 
है ? इसविषय मेँ न्यून अत्िरिक्तता च्योटा बडा किसी स्थान पर देखते 
है,इसका अभिप्राय क्या भौरभी वैष्णवोंके मध्यमे दीक्षागुस्गण 
है? शिक्षागुरूगण भी है । यापर व्यवहार कंसा करनाउचित होगा? 
मौर भी श्रीकृष्ण स्वयं भगवात्‌ ही है? बलदेव उनका श्रंश अथवा 
अद्धं विग्रह ह, ये सब कंसे जानेगे ? उस प्रकार ब्रह्म शिव विष्णु गुण 
से उत्पन्न हुये हैष्यह मी कंसे मानेगे ? अथवा अन्य प्रकार ही हैः? 
वहभी कंसे जानेगे । उक्त प्रकार लक्ष्मी श्रीनारायण देहस्थिता, उन 
की तुल्या वेष्णवी ईश्वरी है" अद्धतुल्यवष्णवोंके लए कंसा आचरण 
विहित होगा ? उस प्रकार आद्याश्चक्ति कौन है ? प्रधान प्रकृतिही 
है, बह केसे जानेगे ? रुक्मिणी कृष्ण वनिता है, जानकौ भी लक्ष्मी 
रूपाहै,उन सबके प्रति बाचरण कंसाकरणा चाहिये उसप्रकार श्रीमति 


श्रीश्नीकृष्णभजनामृतम्‌ भ 


रूपा कथं व्यवहत्तःव्या? तथा श्रीमती राधा वृन्दावन 
विलासिनी वृन्दावन भृषणेवसकल विनोद कलवती एतासां 
मध्ये बीजभूता ? कस्यां कृष्णस्य सौभाग्यं महत्‌ ? अक्र 
विचारः कोऽस्ति? 

इदानीं पूवेपक्षाणां प्रथमतः क्रमेण सिद्धान्तानाकर्णयन्तु ॥ 
--वष्णबाः सवं समा इति सत्यम्‌ ! किन्तु ये बलाबलं नः 
जानन्ति, विषयिणः स्वल्पबुद्धयः केवलं भिक्ुकादपिक्गरः 
वेशादपि बिभ्यति, ते कथं तेजसो बलाबलं स्वत्पाग्नि-. 
महाग्नि-विशेष-भावं ज्ञास्यन्ति ? ते सम-व्यदहारमेव 
करिष्यन्ति, विशेषविचःरबोधान्ञःवात्‌ [कि मरिष्यन्ति? 

. तेषां समतेव पथ्यम्‌ । 


ए 


राधा बृन्दावन विलासिनी वृन्दावन भूषणा, सकल [वनोद कलावती 
है, इन सनो के मध्यमे मूलवीज स्वरूपा कौन है ? किस में कृष्णचन्द्र 
का महत्व सोभाग्य स्थापित है ? उक्त विषयों का विचारक्या 9 

सम्प्रति पवेपक्ष समूह के क्रमपू्वंक सिद्धान्त सकल का श्रवणः 
प्रथम करं । वेष्णवगण सबही समान ह, यह कथन यथां है किन्तु 
जो लोक बलाबल उक्छृषट.मपक्ृष्ट बड़ा चछोटा.नहीं जानते है जैसे घनी 
वे, साघारण जन अपढजन, अल्पनबुद्धिवाले अज्ञजन, जो लोक 
केवल भिख मांगने का वेषको देखक्ररही उरते है, बाबाजी सन्न्यासी 
"विरक्त वेशधारी व्यक्तिसे भी उरते है, कर वेशसेभी जेते रक्तवन्तर, 
कृष्णवस्त्र, जटा प्रभृति सौम्य वेशते पृथक होकर कुछ भगङ्कुर दिखाई 
देत है, डरतेर्हैवे लोक हृदयसे कमजोर होतेह, वे लोक कंसेतेज 
का बलाबल,-जेते स्वल्प अग्नि-महा अग्नि इस प्रकार.विदेष भावको 


द श्रीश्रीकृष्णभजनामृतम्‌ 


येतु वैष्णवा व्यवहार-परमाथिनः श्रवणाद्‌ ठदशाज्‌ 
ज्ञानाद्‌धिशेष बुद्धयः स्वत्पबल-बहुबलं विचारण धीरा केषां 
देहे कृष्णस्य कियत्त जः स्वल्पं बलं बहुबलं वा स्वं जानन्ति 
ते विशेष बुद्धचाग्यवहारं करिष्यन्ति । बलाबलं ज्ञात्वा यदि 
न कुवन्ति, तहि दोष भागिनो भवन्ति । तस्मात्‌ स्वत्पबले 
बहुबले उपसन्ते आदौ महतां पुजा कुवं न्ति, पश्चात्‌ साधारण 
बलानाम्‌ । 

एवं परोक्षेऽपि यथा बलवताम्‌ नतथा स्वल्प बलानाम्‌ । 


केसे जान सकेगे ? वे लोक समव्यवहारही करते है, विशेष विचार 
कर वस्तु समक्लनेकी उनसबमें वृद्धिही नहींहै, वे लोक वया 
मरेगे ? उनलोकोंकेलिएतो समताही पथ्यषहै। 
जोसब वंष्णव व्यवहारिक अथवा पारमाथिक पर्क प्थिकहै, 
वे सब शास्त्रोक्त साधुलक्षण श्रवण से तदनुरूप व्यक्तिमें लक्षण दर्शन 
से ज्ञानवान्‌ हाकर उक्तं विषयमे विशेष अभिज्ञता प्राप्त कयि ह. 
प्वत्प बल बहु बल विचारमें भीश्वीण रहै, किसके देहम श्रीकृष्ण 
का प्रभाव तेज क्रितना है ? स्वल्पबल अथवा बहुबल सब कु जानते 
है वे सव विशेष बुद्धिसे पृणक्‌ पृथक्‌ व्यवहार करते है, बलाबल को 
जान कर भी तदनुरूप भाचरणनहींक्रेगेतोवे रोप भागी मग । 
मतएव स्वल्पबल एवं बहुबल का भागमनहोनेपर प्रम महत्‌ की 
पजा वे करते हैँ पश्चात्‌ साधारण बलशाली व्यक्तिकी पूजा करते ह । 
परत्यक्षम जसे महत्‌ का सम्मान प्रथम करनेके लिषएकहा 
गया है, वैसे ही परोक्ष मे भी शरषठव्यक्ति को पुजा प्रथम कर पश्चात्‌ 
कनिष्ठ की पूजो करते ह । 
जिस प्रकार बड़वारिन प्रज्वलित ` होनेपर प्रथम-कोःभी व्यक्ति. 


श्रीशीकृष्णम जनामृतम्‌ ७ 


नहि यथा वाडवाग्नौ ज्वलति प्रदीपागनिं ज्ञानवन्त आदो 
निर्वापयस्ति, वाडवाग्नौ निर्बापते प्रदीपाग्निं सुखेन निर्वा- 
पयन्ति। थदि वा महाबलानां महातेजसां पूजा सन्तपंणं 
हृष्टवा स्वत्पतेजसः क्र ध्यस्तिरताहि निवुं यो महतां तेजसेव 
भग्न तेजसो मविऽ्वम्ति,कथंपजा कारिणो निग्रहं करिष्यन्ति! 
एतत्‌ सवं व्यवसायिनो दीघं श्रुतयो वेष्णवा व्यवहार परमा 
नश्च ये जानन्ति तेज्ञारवा त्वकरणे नश्यन्ति बलाबलवि- 
चारे जीवन्ति सुमेरोराधितानां किमन्ये करिष्यन्ति, पूजाश्च 
साधु सम्मानं सेवनश्च करिष्यर्त्येव । 
१६ न निन्दा वेणवे कार्य्या नावहेला प्रमादतः । 
न दुःखं मरणं वापि स्याद्‌०दि वंष्णव कारणात्‌ ॥ 


<~ 


प्रदीपाग्निको बुज्ञाता नही ह, बड्वारि। यास्त ह्‌। जानेके वाद सख 
ूरवेक प्रदीप क बुमाता है । महाबल भम्पन्न महातेज सम्पन्न ्यक्ति 
की पूजा सन्तर्पण कौ देखकर स्वत्प बलवले क्रुद्ध होगे तो.निर्बृदि 
व्यक्ति महत्के प्रभावसे दही नष्टहो जारयेगे | पूजाकारी व्यक्ति को 
उन सबको निग्रह करने के लिए प्रयत्न कंसे करना पड़ेगा ? ये सब 
व्यव्हार उनलोकों के लिप्‌ करना आवदयक है*जो परिनिष्ठित है,एवं 
बहुश्रुत, व्यवहार परमाथ कौ अभिलाषी वैष्णव है । अन्यथा वे सब 
नाश प्राप्रहो जायेंगे । जो व्यक्ति सुमेरु पवेतमें चढ़ चूका है भपर्‌ 
व्यक्ति उसकाक्पाकर सक्ता? महन्‌ की अग्र पूजा सम्मान सेवा 
वे सब करेगेही। 

प्रमादसेभी कभी वैष्णव की निन्दा एवं अवहेला नकरेऽवेष्णव 
के शिएयदिदुःख णवरं परगमीहो जाय तथापि उक्त आचरण नकरे। 


ठ श्रीश्ीकृष्णभजनामृतम्‌ 


१७ ! न दोषा वेष्णवे हश्याः कर्माचारः विलोकनात्‌ । 
कर्माचार विशुद्धावाके सन्ति कलिमदिताः + 
यतो वेष्णवाद्ध कृष्णागनर्वत्त ते, भोकृष्ण ध्यानबलात्‌ 
पातकानि पतितुं न समर्थानि,पतितान्यपि ढ्‌ हणारनौ दश्धा- 
नीति । अजानतान्तु सकल गङ्धायामेकंवौग्मि (राति सबला 
बल वेणवे सनतेव पृजेत्युपसंहारः ॥ 
सकल वंष्णवा एव गुरवः । तत्रदीक्षा गुरवः शिक्षा- 
गु रवश्च विशेषतः सन्ति तयोरेव कार्यम्‌ । यदि तावस्पबलौ 
तथप्यन्य महताभुखाच्छिक्षा विशेषं जात्वापि गुरवे देयम्‌, 
तदेव गुरुषु पठनीयम्‌ नतु गुरो हेला व्या,यथास्नेहूभाजन 
ुत्रोऽ्थोपाज्जंनं पित्रे दत्वा प्राथ्यं च स्वयं भुङक्ते । 


“~-------~-----------~--- 


---------__--- स्‌ 

कमचिरफरो देखकर वैष्णव में दोष दक्षन करना उचित नीं 
दै, कलिकाल प्रस्त व्यक्तियों मे कौन व्यक्ति होगा ? जो कमचिारसे 
विशुद्ध है । 

कारण वेष्णवकेअङ्क में कृष्ण तेज अग्नि दै.श्रीकृष्ण ध्यान के 
बलसे पातक समूह आनेमे समथं नहीं है'यदिओआ भी जाते है तोकृष्ण 
अग्निसे ज्वल जायेंगे । अज्ञान के लिए गङ्गाका उम्मितरङ्ख, सब 
एक ही हैःइस प्रकार बलाबल विचारमें समतासे पजा करना कत्तव्य 
है इस प्रकार प्रकरण का उपसंहार हआ । 

सकल वेष्णव ही गुर है, उनमें दीक्षा गरु एवं रिक्षागुरुकी 
विशेषताहै,इन दोनों क महत्व को जानकर बलाबल विचारकरही 
अदरपुजादिकाआचरण करना कत्तव्य है,आज्ञापालन किन्तु रिक्षा 
गुरु एवं शिक्षा गरूकी दही करना एकान्त आवश्यक है । 


श्रीश्रीकृष्णभ जनामूृत्तम्‌ ९ 
यदि स्वयमानीय खादति,ततः कुपुत्रः पापी स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
सवत्र वेष्णवानां गुरोः समाधिकारापूजा कार्य्या तथापि काय 
मनोवाक्ये गुरोरेव सेवनं कु््यति । कार्यकाले पर्गुरोरव 
हेलायां गुरुरेव गुरस्तत पक्षएव ग्राह्य; ॥ 

पश्य,पश्ययथा पिता गुरुस्तथा तस्य श्नाताग्रजोऽनुजः, 
पितु रधिक पुन्यो वा पितुश्चेदात्मीय एव वा, तथापि 
पितुः पितागुरुरपि गुरः, तस्य पुजा द्िगुणितेति शंलो लोक 
प्रसिद्धा, अत्र यदि पितरं कार्य्यकाले ठेते वृथेव गहयन्ति, 
तहि पितेव गुरः, पितुःपक्ष एव आश्चयणीय स्तद्रलेनेव जीवा 


यदि दीक्षा गरु एवं शिक्षा गुरु स्वल्पबलसम्पन्न हो तो, अपर 
महन्‌ के मु खसे शिक्षा ग्रहणकर गुरुको प्रदान कर,अनन्तर वह शिक्षा 
गूरुसे हीग्रहण करे ग्‌रके प्रति कदापि अवहेला न करे। 
जेप स्नेह भाजन पुत्र अर्थापाक्न करके पिता को देता है एवं 
उनमें मांगकर व्यव्हार निष्पन्न करताहै, स्व्यं लाकर स्वयंही 
भोगकरताहै तो कुपुत्र पापी हाता है, अतएव सर्वत्र गु एवं वैष्णवों 
के प्रति समबुद्धि से पुजादि करना कत्तव्य, तथापि कायमनो वाक्य 
दारा गुरुकी ही सेवा करना एकान्त कत्तव्य है किसी समय अन्य के 
दवारागुरुकी अवहेला होने पर गुरुका पक्षी ग्रहण करना उचितद्ै। . 
देखो देखो जिस प्रकार पित्ता गृरुहै, उनके माई बड़-दछोटेहैः 
पिता के अचिक्र पूज्य पिताक यदि आत्मीयहोतो तथापि पिताक ` 
पिता द्विगुण गृरु होते हैं यह लोक में प्रसिद्ध द । यर्हापर विश्चष वातु 
है कि-किमसी समय इनमें से कोर्दभी व्यक्ति किसी समयं पिताक व्य 
हीक्ष्टदेताहैतो उस सपय तादी गरु होंगे, मिता का पक्ष ग्रहण 
करनाही उत्रिग होगा, उनक्रो अवलम्बन कर ही जीवित रहना 


. १० श्रीश्रीकरप्णभजनामृतम्‌ 
लम्बनं कार्यम्‌ । पिता गुरुर्वा पतिर्वा निर्गुणोऽपि पुज्य 
एव । एतेषां बलान्महदेभि ` ज्ञानिर्भि र्वा सह विवदितव्यम्‌ 
के नाम जनः; पितुः कलङ्क जीवन्ति? बलाबलं 
खलुजीवनम्‌ सवं तदनुमतमेव गुरुमुखाद्‌ वा स्वबुद्ध्या वा 
व्यवहुरन्तीतिक्रमः, अत्मानं तदृदास्ये तदा गणयन्ति। 
एष .एव परोधमः । 

किन्तु यदि गुरुरसमञ्जसं करोति, तहि युक्ति सिद्धः 
सिडढान्तं स्तस्य रहसि दण्डः करणीयःनतु त्याज्यः । गुर 
देण्डशच हति चेन्न, तज्रापि । 
१८ । गुरोरप्यवलिप्तस्य का्याकाय्यंमजानतः उत्पथ-प्रति 
पश्चस्य परित्यागो विधीयते इति ( न्याय्योदण्डो विधीयते 
दति पठान्तरम्‌ ) 


उचिनदहै, पिता, गुरु, परति, निर्गुण होने पनभी गृरुहीरैः, 
व्यक्तिं धो सहाधतासे बलबानू-ज्ञानी के साथ विवाद करना उचित 
है । कौन ठेसा पृत्रहोगाजो पिताक कलङ्कुसे जीवित रहताहै? 
बलावल् विचारही जीवन है । स्बलोकं बलाबलके द्वारा गुरुमूखसे 
सुनकर,अपनी बुद्धिसे व्यवहार बरतेहैँयह्‌ही क्रम हँ । अपनेकोतव 
ही श्रीगुरुदेवके दास्यमें नियोग करेगा, यही परम ध्महै। 

किन्तु गुरु यदि कृच अप्तमञ्जस कायं करे तो युक्तियुक्त सिद्धान्त 
दारा एरून्तिमें गुरुकोदेण्ड प्रदान करना एकान्त वन्तव्यहै, 
त्यागन करे । गृरुको भो दण्डदेना ? क्या कहते हैेसा कहा नीं 
जा सकताहै, गमक निएुभीदण्ड दान वग विघानदहै, जौ गूर 
विषयासक्तं द, अधिद्ारोचित कर्तव्य अवत्तेव्यको नहीं जानता 


# 


श्रोश्नीकृषणभ जना मृतम्‌ ११ 
अनेन स्वं सुशोभनमिति। स्वभावत एव वेष्णवानां कृर्णा- 
श्रय एव मूलम्‌ । तद्गुणगान-यशोवर्णन-्लास {दनद 
प्रय!पनमेवजीवनम्‌ । सर्वे तदर्थमेव गुरसुखाद्‌ वःशृप्वान्ति 
स्व बुद्धचचा वा व्यवहरन्तीति क्रमः । तत्र गुरु यंदि विस- 
हशकारी, ईश्वरेश्रान्तः, कृष्ण-यशोविर्‌लस्तद्विलःस 
विनोदं नाद्खीकषरोति स्वयं वा दुरभिमानी, लोकः स्वस्तव 
कृष्णमनुकरोति, तह त्याञ्य एवं । कथमेव गुर स्त्याज्य 
इति चेन्न, कृष्णभावलोभात्‌ कृष्णप्राप्तये गुरराश्चयण कृतम्‌ 
तदनन्तरं यदि तस्मिन्‌ गुरौ जासुरभावस्तहि कि क्तव्यम्‌ ? 
असुरगुर' त्यक्त्वा श्रकृणभक्तिमन्तं गुरुमन्यं भजेत्‌ ॥ 
मौर उत्यथगामी है तो दण्ड देना भी उचित्त है, मौर परित्थाग 
करना भी कत्तेत्य है ॥१८॥ 

वैष्णवों कै लिए श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण करना मूल धमं है'उन 
के गुणगान यण वणेन विलास विनोद वणेन ही जीर्न है, सबलोक . 
उनके लिए गुरुकरण करते है, भौर गुरमुखसे सुनते है्मपनी बुद्िसे 
उसके बाद अनुशीलन करते रहै, इसमे गुरु यदि इसके त्रिपरीत हैः 
ईश्वर विषयमे श्रान्त है, ष्ण यशो विमुख है,उनके विलास विनद 
स्वीकार नहींकरता है,स्वय दुरभिमानी है लाक प्रसिद्धि लोकसे स्तुति 
ग्रहण द्वारा भपने को कृष्ण वनाताहैतो सर्वथाही व्यागकरदेनाउच्ि 
होगा । गुरुत्याग कंसे हो सकते है, ठेसा मत कहा ! कृष्ण मावप्राति के 
लोभ से गुरुपदाश्रय किया, तत्‌ पश्चात्‌ गुरुमे यदि आसुरिक भावी 
हो जायतोकरनाही क्या है, असुर गुरु को छोड़कर श्रीकृष्ण भक्ति 
मान बपरगुरुको वरण कर्‌ उनका भजन करे इस प्रकार कृष्णभक्त 
गुरुके बलस भुर गुरुके वलको न्ट करदेना उचितदहै,यहही 


१२ शर रीकृष्ण मजनामृतमू 
अस्य कृष्णबलादसुरस्य गुरोर्बलं मदंनीयमिति वेष्णव- 
भजन विचार; । एवं तु दृष्टा बह्दः श्रोक्कुषणचैतःय)दटःरे 
इति गुरनिरूपणसिद्धान्ताः ॥ 

अथ भरीङृष्णो भगवानेव सकलशत्ति गुणत्रयं स्व 
वेभवं विलास विनोदं सकलभावकलाचातुरी माधुर््यादि 
यदन्यद्‌ वागुणाविशेषं सवीण्युदरे निजदेहे निधाय नि जग्रभु 
त्वेनसङलाप्वेकुण्डा्यवत 1रानेकतरीकृत्यसुखंपुरातनवदास्ते, 
सकलसुखविलास-विनोदमाव मय-विशुद्ध- विग्रहोऽप्येतरननिा 
गरुणंश्चतुदशलोक पबत तरलता संसारजालं वेष्टितो 
यन्त्रित इव प्रकाशं न लभेत । तत्र कंदाचिद्यति तस्येच्छा 
प्रभवति,सएव काल इति श्रूयते! स तदेव सृष्ठिमारभते तहि 
सवेशक्तिमयो शक्तिराधा प्रादुभावि प्राप्य तदग्तिके तिष्टति । 


वैष्णव भजन विचार ह, श्रीकृष्णचैतन्य क गवतारमें एेसा जाज्वल्य 
मान दृष्टान्त अनेके र, इति गुरु निरूपण सिद्धान्त ॥ 
श्रीकृष्ण ही भगवान है सकल शक्तिगुणाश्चय सवे वैभव विलास 
विनोद सकल भाव कला चातुरी माधूर्यादि इससे अन्य जो गरुण विशेष 
है'समस्त को निज उदरमे निजदेहमें स्थापनकर स्वयं प्रभुस्वरूप सकल 
वेकुण्ठादि अवतारो को एकन्रकर पूववत्‌ सुख पूर्वक विराजते ह । 
सकल सुख विलास विनोद भावमय विशुद्ध विग्रह होनेपरमभी 
नाना गुणोंसे चतुदश लोक पर्वत तरलता संसार जालक वेष्टित यन्त्रित 
की भति प्रकाञको प्राप्र नहीं होते ई कदाचिन्‌ यदि उनकी इच्छा होती 
है, तो उसको कालकशन्दसे कहते ६, वह उसीसमय सृष्टिका आरम्भ 
करदेता है, तब सर्वशक्तिमयी भाद्याथक्ति माविमूत होकर उनके 


श्रीश्चीकृष्ण भज्ञनामृतम्‌ १३ 
तत ईश्वरेच्छायाःसा गुणश्रयं विभाव्यविष्णु-विरिरि- 
शिवान्‌ सृजति, अन्यच्च प्रकाशान्तरं सृष्टेःपुरःणान्तरमतम्‌ । 

ईश्वरेच्छाया आद्याशक्तिःप्रभवति । ततश्च दयोरन्योऽभ्यावलो 
कनेन मन इति पुमानाविभव ति । ततो मनसस्त्रयो जायन्ते । 
इत्येतेनाजादयो भगवतः पौत्राः अन्यज्ञ पुत्रा इति । 
एवं प्रकारेण महामहैश्वर ईश्वरत्रयं निर्माय सकल 
वभवं स्थाने स्थाने समप्यं केवलो निगणः क्रीडा विलास 
विनोदमयं विग्रहं चन्दन वृक्ष इव सपंजालेः, सपे इव 
सकलेरेतेर्व्यापिारेविमोचकंविनिमुक्तो लोकनिरत!रकएरकं 
` निकट तनँ रहती हैजनन्तर ईश्वरेच्छा से माद्याशक्ति त्रिगुण को प्रकाश 
कर विष्णु विरिख्िशिवको सुजन करती है,इस विषयमे जो प्रका- 
रान्तर है,वह पुराणान्तर कामत हैर्ईश्चर व) इच्छसे ही भाद्यशक्ति 
, सम्पन्न होकर रहती दैःपश्चात्‌ दों के परस्पर अवलोकनसे मन 
अर्थात पुरुषका भाविर्भाव होता हैःपश्चात्‌ मनसे तीनों के) उत्पत्ति 
होली है,दस प्रक्रियासे अजादि भगवान्‌ के पौत्र है,भन्य प्रकारसे पृत्रह 
इस प्रकार महामहैश्वर ईश्वर त्रयको निर्माणकेर सकल वभव 
स्थान स्थानपर बेट कर स्वयं केवल निगृं ण क्रीड़ा विलास विनादमय 
विग्रह को सपंजालसे आवृत्त चन्दनवृक्षं को भांति, सकल व्यापारसे 
मुक्त सबके समान लोक निस्तार कारक-सुखमय-लीला-विलास 
स्वप्रभावशील को भक्त वात्‌सत्यके द्वारा प्रकटकर स्वयं विराजित 
होति है सर्वत्र ही विष्णुं विरिख्ि भव प्रभृतिको सूर्ये, चन्द्र-मुनि-मनु 
मन्वन्तराधिपति आदि पुरुष प्रकृति को अपने वशम रस्कर प्रधान 


पुरुष स्वरूप लीलाविनोदी देवादिदेव स्वयं भगवान सवं प्रकारसे 
जययुक्त होते है। 


१४ श्रीश्रीकृष्णभेजनामृतम्‌ 
सुखमयं लीलाविलास स्वप्रभावशीलं वपन्‌ भक्तवादसल्येन 
स्वयं प्रभवति । सर्वत्र एव विष्णु-विरिङिभवप्भृतोन्‌ 
सूय-चन्द्रमुनि-मनु-मम्वन्तराधिपादपुरुषःरनुकर देशान्‌ 
कृत्वा एक एव प्रधानपुरुषः स्वयं भगवान्‌ जयति लीला 
विलासविनोदक्षारी वेवादिवेषः। स एक सत्यं सर्वान्‌ स्व 
सुखे वहति । अथो ये ये पुरुषस्तएव सर्वेऽनुकरणाः सकलाः, 
प्रधानं कृष्ण एव । तस्माद्‌ विष्णुरूपाय ईश्वरगुणेरदभूता 
ईश्वरा एव सवंत एव वंभवादि संसार चक्र' निरूपयन्ति, 
पालयन्ति, संहरन्ति । 
श्नीकृष्णचन्दरस्तु उदासीनः, स्त्रीलम्पटः, स्वेच्छा विहार 
इतरंगुं णे जंगदलङ्रोति । तथापीद्धितानुवत्तिनस्तस्माच्छी 
कृष्ण एव निगुण, प्रभुरनिवचनीयेरन्येः किमिव महनोयं 
गुं णेरेतं रजादिभिरप्यवि वितं्गुणवान्‌ लौलातनुःसमुन्जुम्भते। 
बह एक ही सत्य स्वरूप ह भौर एकवही सबको सुख पूवक 
निजनिज अधिकारमे स्थापन करते ह| मतएवजोजो पुरुषँ वे 
सबही उनके अंशकला है, प्रवानङ्ृष्णही है । इसलिए विष्रुप्रभृति 
रूप ईरवर गृर्णोसे उद्भूत होकर सर्वतोभावेन वेभवादि संसारको 
उत्पन्न करते है पालन करतेहैँतथासंहारमभी करतेहै। 
किन्तु श्रीकृष्ण उदासीन, स्त्रीलम्पट, स्वेच्छा विहार षपटुरहै, 
 जनकलत्याणकर गुणोंसे जगत्‌ को अलङ्कु.तं करते रहते हैँ । एसे होने 
परमी अधिकारी ईह्वर वं उनके इद्कधितमे ही चलते ह, अतएव 
श्रीकृष्ण ही निगुण प्रभैः अनिर्वचनीय ब्रह्मादि अविदित महनीय 
` गृणौँ से परिपू गुणवान श्रीकृष्णलीलातनु को भ्रकट करते है । 


च 


श्रीश्रीक्रष्ण म जनामृतम्‌ ९५ 
बलदेवस्तु तदंशणएव, तद्देहं भागोऽपि सर्वंशक्तिमानपि 
ङंश्वरः स्वयं प्रभुरपि कदाचिदनुजो लक्ष्मणः कदाचिदग्रजो 
बलराम इति कृषणस्येवानम्तगुणभागं वणयि तुं भक्तभावमेव 
भजेत । अन्यथा गुणव्रयेरविदितानन्त गुणान्‌ के नाम 
वर्णयम्तु ?अतः स्वयमेव स्वदेहभागेनाःमनो गुणान्‌देर्णयति । 
तथापि वेहात्‌ प्रथक्त्वेन स्थित इति भक्त वात्सल्ये 
नावतरति । र्ताहि बलदेव लक्ष्मणयोरपि श्रीकृष्ण पत्न्यो 
जानकी रुदिमणो राधाद्या मातर ईश्वय्यंः । तथा श्रीभागवते 
( १।३।२० ) “एते चांशकलाः पुस कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌" इति । 
एवज्वेद्यासां श्रराधादीनां बलरामादयोऽप्यनुग्रह- 


बलदेव श्रीहृष्णजीका ही श्रथ दै, अभिन्नदेह, स्वंशक्तिमान्‌ 


ईर्वर स्वयं प्रभु होकरभी कदाचित्‌ अनुज लक्ष्मण, कभी बलराम 
होति है'दस प्रकार श्चीकृष्णके अनस्त गुणगण को व्ण॑ना करनेके लिए 
भक्तमावमे निरन्तर स्थित होतेह । अन्यथा गृणत्रयसे अविदित अनन्त 
गुणोका वणेन कौन करेगा ? अतएव स्वयं भिच्नदेह धारण कर अपना 
गुण वणेन करते हैँ । तथापि देहसे पृथक रूपमे अवस्थित होकर भक्त 
वात्सल्य से अवतार ग्रहण करते हैँ । इससे बलदेव लक्ष्मण,दर्वर ह 
श्रीकृष्ण पत्नीगण, जानकी, रुिमणी श्रीराघा प्रभृति मात्रव्गेभी 
ईव्वर ह । श्रीभागवत का प्रमाण इसप्रकार है । यह्‌ सब आदि परुषके 
अंश कला है भौर श्रीकृष्ण किन्तु स्वयं भगवान्‌ है । 

फेला होनेषर जिस श्रीराधा परभृत्तिके अनुग्रहे बाज्छाभी 
बलराम भभृत्तिकीमी होती है,उनके अद्धसद्जि वैष्णवगण अनुग्रह को 


१६ श्रीश्रीङुष्णभजनामृनम्‌ 
वाञ्छाकास्तामद्धसद्धिनो वेष्णवा अनुग्रहं वाञ्छन्ति। 
यासामेवम्भृतास्तासामन्णेऽङ्खः सद्धिनोऽपि वंष्णवाःके? 
किन्तु यदि परमकारुण्यं प्रभोः प्रकाशते, ताह लक्ष्मीरिति 
का नाम ? क्रितया ? तथाच श्रोभागवते (४।२०।२८) । 

१२ । जगञ्जनन्यां जगदीश वेशसं, 
स्यादेव यत्‌ कर्मणि नः समीटितम्‌ । 

करोषि फल्‌ग्वप्युरु दीन वत्सलः, 

स्व एव धिष्ष्येऽभिरतरस्य कि तथा । इति । 
तथापिलक्ष्यां देष्णवदासकिङ्कुराः प्रेमभिक्टुका व्यव- 
हरिष्यन्तीति निश्िताथः । यस्मिन्‌ काले स्वधमनम्तो वासु 
देवरूप वेभवप्रकाशयतितस्मिन्‌ काले लक्ष्मीविभ्वस्यी, नतु 


----~~----~-~- ~. 


चाहते है, जिनके सम्बन्यमें ही एेसी वातह,अपर वष्णवकी तो वात 
ही क्याहै? किन्तु ्रप्रभुका परम कारुण्य प्रकाशत होता है, तव 
तौ लक्ष्मीक महत्वही कहां उनसे प्रयोजन ही क्या है। 
श्रीभद्‌भागव्रत ( ५२०।२८ ) में इसका प्रसद्धहै। 

कर्मकरने सस्परद्धा असुयाके द्वारा इन्द्र प्रभृत्तिअधिकारीके साथ 
विरोधहोताहीरहै, किन्तु भक्तिमिंभीक्या केलह्‌ की सम्मावनादहै, 
लक्ष्मीके साथ सेवालेकर विरोघ उपस्थित होगा । कलह ही तथापि 
भजन करना ही है, जगज्जननीके साथ कलहे अवद्य होगा, किन्तु 
भभिलपिततकमं करनेपर इन्द्रके साथ विरोध हृभा ओौर धरीप्रभूमेराही 
पक्षग्रहण कियेथे,उभप्रकार लक्ष्मीकेसाथ विरोध होनेपर श्रीप्रभूमेरा 
पक्षपात जवरय करगे भाप दीनवत्मल है, दयावान्‌ है, स्वल्पकोभीं 
अनेक मानते है । ब्रह्मादि प्राधितलक्ष्मीको छोडकर दीनका पक्षग्रहेण 


ध्रीश्रीक्रृष्णभजं नामृतम्‌ १७ 
लक्ष्मीत्वेन प्रकाशते, अवतारे पृथकत्वेनलक्ष्मी भूत्वा तदनु 
रूपं वभवं प्रकाशयति यदात्वनम्त गुणविभागं करो {तिदे हाद 
पृथक्तवञ्च न दशेयत्ति,अनन्तगुणमिधितःरवय्मनन्त वासुदेव 
रूप-वभवं प्रकशयति, तहि वेभवमयी ल्मी; पत्नी नःव 
बतारे पृथक्त्वे वेभवप्रकाशयति.वेभवप्रकाशे वा ऽदत।रे भाव 
कलादयःसमुदयन्ति। तद्‌ यथा,अदतारे तादन्नर्नत्दम्‌ लि 
खेलनम्‌, प्राकृतजनमंत्रो निराकरणत्वमिःयादय एव हश्यन्ते 
एवं लक्ष्मीः सम्पत्तिरूपा, गृहिणो मगृहूसंश्चया वंष्णवी च 
स्वेषामय्पुपादेथा । इयम्तु सम्पत्ति कथामिन्नेव । 


ध्मुक्यो करगे? स्वरूपम अवस्थित श्रीपमुकी लक्ष्मीकी अवेक्षा नहीं 
दै । तथापि लक्ष्मौके साथ वष्णवदास किद्कुरगण प्रेम भिश्चुकगण 
व्यवहार करतेहीरहैँ। जिस समय स्वयमनःत वासूदेट्रूप वंभवकों 
प्रकट कते, उम ममय, लक्ष्मीमी वैभवमयी होती है, उस समय 
लक्ष्मी रूपमे अपने को श्रकाश नदीः करती है, जवतारमें पृथक्‌ रूपसे 
लक्ष्मी होकर तदनुरूप वभव को अकाश करती है। 

जित समय अनन्त, गणविभाग नहीं करते है, देहसे तव पृथक्‌ 
रूपमे लक्ष्मी को प्रकट नहीं करते हँ । अनन्तर गुण मिधितः स्वय 
मनन्त वासुदेव रूप वेभवको प्रवाक्ञ करते ह, तव विभवमयो लक्ष्मी 
पत्नी रूपम रहती है, यव्तार में पृथक्‌ रूपसे वभव को प्रकाश नही 
करती है। 

वेभव प्रकाशमें अथवा अवतारमे भाव एवं कलारूपादिकाडदय 
होतादहै। उसक्रा उदाहरण. अवतारमें नग्नता, हिशुवेश, धूलि 
खेलनग्राकृतजनमेत्री शन्नुता प्रभृति व्यवहार होते हैदर प्रकार लक्ष्म 
सम्पति रूपागगृहिणी, गृहाधिता, वैप्णवी प्रभति सेवक सुखदायक्रूप 


१८ श्रीश्रीकृष्णभजनाभृतम्‌ 
तथाचाद्याशक्ति-रुदिमणी-जानकी-राधाविवरण्न्तु 

श्यृण्वःतु । यथा श्रीकृष्णः स्वदेहान्‌ सकलाः शक्तिरेश्वय्यं 
गुणांश्च पृथक्‌ कृत्वा विनोदविलास-विग्रहेण व्य बहर कुरते, 
तथा आचार्शक्तिरप्येका प्रङकतिर्वेमवाद्यवतारादि-सववनितां 
प्रकाश्य स्वयं विलासमयौ उदासीना निगु णा भावकलावेद 
ग्धचादि-पाण्डित्याद्य नवं चनोयग्रधानगूणम्यीराधारूपाविभं 
वति आद्यारश्तिरियं तु राधारूपाविरभूत्‌ पूवम्‌ अःत्मानमेव 
विलासमयो कृष्णजच विलासमयमेवम्भूतं जनाति स्व्यं 
परम वंष्णवो भक्तिबलादेव जानाति । कष्णएवात्मान सवी 
श्चान्यानपिजानातीति सएवंकोऽह्ितोय ईश्वर इति 
निश्चयः परम रहस्य सारइति । 
मै प्रकट होती । इस प्रकार सम्पत्ति की कथा पृथक है। 

इदानीं आाशक्ति-रुकिमणी-जानकी-राघाभादिव विवरण 
श्रवण करो, जिस प्रकार श्वीकरृष्ण निज देहसे सकल शक्ति, ेश्वय्ये 
गुण सकलेको पृथक करके विनोद विलास विग्रह से व्यवहार करते है, 
उस प्रकार एक आद्याशक्तिसे भी प्रकृति वैभवादि अवतारादि वेस 
वनिता को प्रकट कर स्वयं विलासमयी उदासीना निगुंणामावक्रला 
वैदग्ध्यादि पाण्डिव्यादि अनिवेचनीय प्रधान गुणमयी राधारूपस्वेख्प 
का आविर्भाव होत्ताहै, यह आद्याशक्ति सवस पहले राधारूपमं 
आविभूंत होती हैःभपने को विलासमयी रूपसे जान तीरहैःओौरक्ृष्ण 
को विलासमय रूपमे जानती है, स्वयं परम वैष्णवी भक्ति के बलस 
ही जानतीर, कृष्ण ही अपनेको एवं अन्य सवको जानते 
श्रीकृष्ण ही एक अद्वितीय ईश्वर हय निदहचय परम रहस्य स्षार है । 


न्ाश्रकृष्णमजनाबतम्‌ १६९ 
२० । पुरुषेषु यथा कृष्णः स्त्रीषु राधातथेवहि । 
अन्धास्तदनुयायिन्यो यथा पुंसोऽनुयायिनः ॥ 
यथागोरिशक्तिरूपा राधावयवस्म्भूतामहेशरयापि 
कदाचिदुपदेष्टी भ्नीकूष्णस्याग्र कदाचिद्‌ वरंबब्र राधाकृष्ण 
विहारभहं द्रष्टु मोहे । ततश्च कृष्णाद्‌ वरं लब्धा वृद्धारूपेण 
गोकुले जन्मलम्धा तत्‌ हृष्टवत । 
अतः सापि सम्पत्तिरूषा देहात्‌ पृथकभूतेती राधा 
विलासावतारान्‌ नो वेत्ति । किमन्यद्वा मत्वापि, आदिरपि 
पुमान्‌ नो वेत्ति! एतेन राधाकृष्ण रहस्यं मनसोऽप्यगोचर 
मिति तातुपय्याथः ।अतशएव, नाजादयीऽपिस्वतएवजानन्ति, 
एतद्भागवतेविदितम्‌ ॥ 


पुरुषो मे जसा कृष्ण अद्वितीय एक द, सकल स्त्रीयो में श्री उस्न 
प्रकार श्रीराधा एक मह्ितीया समस्त पुरुष जसे श्रीढृप्णके प्रनु- 
यायी ह, वसे समस्त प्रकृति श्रीराधिका के अनुयायी है, जिस प्रकार 
गौरीरूपा शक्ति श्रीराधा के भवयवसे उत्पन्न हूईहैकभी कभी महेश 
को उपदेश देनेवाली भी होती है,उसने श्रीकृष्ण कै आगे वर प्राना 
की,राधाकृष्ण के विहार मँ देख सक्ष ? अनन्तर श्रीकृष्णसे वर प्राप्न 
कर गोकुल मे वृद्धा रूपमे जन्म लेकर सब कुच देखने मे समथं हुई । 

वह गौरी देहसे पृथक्‌ उत्पन्न होकर सम्पत्ति रूपा हेतु राधाकृष्ण 
विलास भमवतार सकल को नहीं जानती हकं अन्य प्रकार मानकर 
भी जानती ह, आदि पुरुष महाविष्णु भी नहीं जानतेद। इससे 
ज्ञात होता दहै, कि राघाङृष्ण रहस्य मनकेश्रमोचरहीदहै,यहदही 
तापर पय्य्थिं है, अतएव ब्रह्मादि लोकपालगण भी स्वतद्टीृष्ण 


२० ध्रीश्रीकृष्णमजनामृतम्‌ 
लक्ष्मीश्च वकुण्ठविभवसयो राधासाम्यं न लभते, इति 

श्रीमद्भागवते बहुश्लोकाः यथा (भा ११।४७।६०) । 

२१ । नायं ध्रियोऽद्ख उ नितारतरतेः प्रसादः, 
स्वर्योषितनिलनगन्धरचांकुतोऽन्थाः । 
रासोत्सवेऽस्यभुजदण्ड-गृहीत-कष्ठ- 
लब्धाशिषां य उदगादृब्रजसुन्दरीणास्‌ ) इत्याद्याः ॥ 

२२। गुणमय्यःस्त्रियःसर्वाः पुमांसश्चगुणोद्‌भवाः । 
राधातु निगुंणा कृष्णो निर्गुणः समता कथम्‌ ॥ 

२३ 1 राधाच निगु णमयी कृष्णोऽपिनिगुं णः स्मृतः ॥ 

लीलाकी नहीं जान पतिर्है, यहु रहस्य श्रीभागवतमें वजितरहै, 

उससंज्ञातरहातारहै। 

लक्ष्मौ वेकुण्ठ विभवमयी शक्तिद, श्रीराधाकोो समानताको 
प्राप्त कर नहीं सक्ती है,इस विषयमे श्चीमदुभागवतमे भनेक इलोकं 
है, (७०।१०।४७।६०) गोपियो के प्रति श्रीभगवान्‌ का प्रसाद भत्यन्त 
अपुवे रहै, वक्षस्थनमें रहकर भी लक्ष्मी एकान्त रतिमति हौकर भी 
उस प्रकारप्रसादका अधिकारीन हुई उनके प्ति भनूग्रहहैही नहीं 
जिन सब देवलोक्रकी नारियों के अङ्घमं पद्मगन्धरहैये भी उक्त प्रसाद 
कीआशाही नहीं कर सक्तीर्है, अपरस्त्रीकयो वाततादूर रह्‌ 
गई, उक्त प्रसाद कंसा, रासोत्सवमे ष्ण भुजदण्ड द्वारा 
आलिङद्कधित कण्ठ होकर गोपीयों ने जिस प्रसादको प्राप्तकियाथा। 

समस्तस्त्री गणमयी ओौर पुरुष सबभी गुणोंसे समूत्पन्न है, 
राधा किन्तु निगुणर्है, ओौरकृष्णंभी निगणर्है, अतएव इनदोनों 
के साधसमताकसेहोसकतीदहै। राधानिगरुणमयीरहै, कृष्णमी 
निगुण रहै यहु शास्त्रसंवाददहै। 


हे 


श्रीश्रीङृष्णभञनामूतम्‌ २१ 
` नक्यंसाम्यं भविष्यति ? किन्तु वकुण्ठ विभवे लक्ष्मीः 
सर्बाधिकारिणी सवदेदशिरोरत्नभूता वकुण्टनाथस्य परम 
मरेधसी, वेक्ण्ठनाथोऽपो तस्यां लम्पटः ॥ 
एवं यया बह्य।ण। ब्रह्मणःभवस्यच भवानीति ॥ अवतारेतु . 
लक्ष्मीरूपा जानको रक्मिगो च राज र जेश्वर बंभवानु 
मानेनेश्वरस्य परमप्र यस्ती,तस्यां तस्यामीश्ट रोऽ{प लम्पटः । 
तस्माद्‌ विलासविनोदावतारेऽपि सवंनिरपेश्च भावेच्छा 
यदाभवति,तदैव राधासद्धं कुरुत इति । अतएव द्वादश-चयो 
दशवर्षाभ्यन्तर एव वृन्दावनेऽपि मातरपितरुसङ्खः च त्यक्प्वा 
उदासीनः परमहंसः सर्वं रेवसङ्खं निगूढो निमूदृवनर पथि निगूढो 
रमते \ तत्रैव.थदिकदाचिदेवान्यकाय्यं पतति, तहि त्यवहार 
म 
कंसे समता नहीं होगी ? किन्तु वैकुण्ठ विभवमे लक्ष्मी सर्वापि 
कारिणी सवदेवशिरोरत्न भूता वैकुण्ठ नाथ की परम प्रेयसो रूपहै, 
वेवुण्ठ नाथ भी उनम लम्पटरहै। 
अतएव विलास विनोद मवतरमेभी सवंनिरपेक्ष भावकी इच्छा 
जव होती है, उस समय श्रीराधा सद्धं करते हैँ । अतएव दादश 
त्रयोदल्च वंके मध्यमे ही वृन्दावनमेंभी माता पिताके सङ्ग कीं 
छोडकर उदासीन परमहंस समन्त सङ्खसे निगूढ निगूढ वनमेभी 
निगूढ लीला कृरते हुं । वरह॑पर यदि कदाचित्‌ अन्य कयेभीभा 
पड़ता हतो व्यवहार के अनुरूप देश्वय-शौय्ये-चातुरी का प्रबन्ध 
चतुर क्षिरोमणि करते दै। 
अतएव विचार करो अपने चित्ते राधाकृष्ण विवरण किस 
प्रकार अनिवंचनींय वस्तुहै,परम प्रममय-सकल-रस-सम्धूणे परमानन्द 


२२ श्रीश्रीकृषणमभजनामूतम्‌ 
सम्मतानंश्वय्यं-शौय्ये-चातुरीप्रबन्धांश्चत॒र शिरोमणिः कुरते 

तस्माद्‌ विचायताम्‌ स्वचेतसि राधःकृप्णविवरणं किमि 
वानिवंचनीयं वस्तु, वरम प्रेममयं सकल रस सस्पुण परमा 
नन्व स्वरूपमुत्तम भागवतानां जीवनम्‌ नातः परः श्चेयः 
प्रकाशः कदाचिदपि लभ्यते, अनेक जन्म भाग्योदयेरेद कदा 
चिच्छुवणभाग्येः ्ुयते ॥ 

राधा सौभाग्याधिक्च कि वा वण्यते ? पश्य प्य! 
रुविमण्यादि-सकल महिषी-सकल सौभःग्यं विदपि राधाभावं 
गोपीभावश्च विलोक्य भ्नोमदुद्धवोयथाभूत्‌ तत्‌ सवं धीमत्‌ 
भागवते वेद्यम्‌ । सकल महिषी-भावं विस्मृतवान्‌, दासाना- 


स्वरूप है, वह ही उत्तम भागवत परमहंसो का जीवन है । इससे 
आगे मङ्कल प्रियता कल्याण का प्रकाश कहीं पर भी नहीं मिलता है, 
अनेकं जन्म की सुकृति के फलसे यदि सौभाग्यकाञउ्दयहोताहै, 
तभी श्रीराधाकृष्ण विवरण सुनने का भाग्य होतादहै। 

श्री राधिका के सौभाग्याधिक्य की बात क्या कहूं ? देखो, सकल 
सौभाग्य के ज्ञाता होकर भी रुविमण्यादि सकल महिषी राधा भाव 
कोगोपीगणको देखकर भाश्चय्यंही गई थीं, श्रीडद्धवकोभी 
अवस्था राधाभाव-गोपीमावको देखकर जेसी हृड्‌ थी, उसका 
विवरण श्रीभागवत से ही जानना कत्तव्य है । सकल महिषी भावको 
भूलही गये थे, दास सकलकी एवं सखागण की तो अकिचनताका 
दशेन किए थे । श्रीउद्धवजी का कथन है कि-शरीर धारियोंमे गोपी 
गण ही सफल जन्मारहै, कारणये सबके रूपभाव श्रीकृष्णमें हैँ । 
जिस रूढ भावको भवमय भीत मुमृक्षुगणःएवं मुक्तगण एवं हम भक्त 
भी चाहते ही है, अतएव अनन्तक कथामे राग हो एेसा ब्रह्य जन्म 


श्रीश्रीकरृष्णभजनागृतम्‌ २६ 
श्वाःमवद्‌ भक्तानामकिश्चनतां हृष्वान्‌,(भा० १०।४७। ५८) 
२० । एताः परं तनुभृतो भुवि गोपबध्वो 

गो वि्दएव निखिलात्मन रूढ भावाः । 

वाञ्छन्ति यद्‌ भवनियो मनुपोवयजञ्च 
कि ब्रह्मजन्मभिरनन्त कथारसस्य । इत्यादि । 
स्वयं ब्रह्मणापि गोकुलगोपिक्ानां सम्बन्धे यथोक्तम्‌? 
तदपिविदितस्‌ । तथाच भीनारदः कदाचिद्‌ द्वारकामागत्य 
राधारहस्यंष्टवान्‌ । तदटिस्वयंप्रभुः कथयस्तनेच भावं स्मारं 
स्मारं प्रेमविमोहितः सादरं नारदं गोकुलं प्रेषयामास 
श्रीनारदस्तु राध।भावं विलोक्य तत्रच कृष्णभःवं विलोवया 
त्मानं विस्मृतवान्‌ श्नीराधांङकृष्णञ्च संहश्य राधाकृष्ण प्रशं- 


~> 


शुक्र सावित्र्य याज्ञिक रूप तीन से लाभ ही व्याह? यहरूढ्‌भाव 
जहाजहां आविभरंत होता दै, वेस ही सर्वोत्तम है । मथवा चतुमुख 
बरह्मा जन्मसे भी कया प्रयोजन है ? गोपी जन्म ही श्रेष्ठ दै । 

स्वयं ब्रह्मा जीने भी जो कु कहाँ है गोकुल गोपीगण के सन्दभे 
भे वह तो सुस्डा्ट है । तथाच श्रीनारद कदाचिद ्ारकामें आकर राधा 
रहस्य पृथे । तव स्वयं प्रमु कहते कहते भाव कोभीस्मरण करते 
करतेप्रम विभोर होकर सादर नारद कौ गोकुल भेजदियेथे । श्रीनारद 
ने वहाँ जाकर श्रीराधाभावको देखा द्वारका मे भी श्रीङृष्ण भावको 
देखाथ्रा इन दोनों को विचार कर अपने आपको ही भूलगया 1 
श्रीराधा श्रीकृष्ण को देखकर राधाद्ष्ण की प्रशंसाके दारा अपनेको 
्रेम विह्वल पाकर कताथ माना । रुकिमण्यादि के भावको इस प्रकार 
से विचार उन्होने नहीं किया । इसी भावक्रा एक पौराणिक श्लोक भी 


२४ श्रीश्रीकृष्णभजनामृत्तम्‌ 


सयत्मानजृच प्रेमविह्वुलःकृतथं मेने ।! रविमिण्यादि-महिषौ 

णाज्‌च भावो न तथेति विचारितवान्‌) तथाच श्लोकः 

कोऽपि पौराणिकः ( श्रोपद्यवली ३७१ } । 

२५ । रत्नच्छायाच्टुरितजलधौमन्दिरे ढारकायाः, 
रक्मिण्यापि प्रबल पुलकोद्भेद मालिद्धितस्य ॥ 
विश्वेपायान्मसूणयसुनातीर-वानीरकुञ्चे, 
आभीरस्त्रीनिभृतचरितध्यानमुचछामूरारेः ॥ 
अन्यच्च यत्रयत्र विलासविनोद लाम्पटदचचः वा कृष्णः 

करोति,तत्र तत्रेव राधाध्यानमेव जाग्रद पम तेनेव निवृतः 

अन्यत्र कार्य्यानुरोधे कयटमेत्र । एेतेन ज्ञातव्यः श्रीकृष्णस्य 


है। रत्न कान्ति प्रतिविभ्वित इारकास्थित रत्न मन्दिरे रुविमणी द्वारा ` 
निविड आलिद्धित एवं प्रबल पूलकायित देहमें कृष्णचन्द्र अवस्थान 
केररहे थे, उस समय जलधि को देखकर एकान्त यमृनात्तीवेतसवृ ञ्च 
आभीर स्तियोकी निभृत सेवाका व्यान में मन निमग्न हो जानेपर 
रुविमणीके देहमे भालिद्कधित अवस्थामें ध्यान पूर्च्छाको प्राप्त किए 
थे। वह्‌ मुरारी के ध्यानमूर्च्छ विश्चकीरक्षाकरे। 

अन्य कथा भौरमीषहै, जहां जहां श्रीकृष्ण विलास विनोद 
अथवा लाम्पस्य कामुकता करते है, वरहा वहाँ भी श्रीराधा ध्यान 
जागरूक होकर ही हरता है, उससे ही श्रीकृष्ण परिपूणं आनन्दलाभ 
करते हैँ । अन्यत्र कार्यानुरोघसे कपट मैत्री करते हैँ । इससे अवश्य 
जानना होगा करि श्रीकृष्णका अवततार श्रीवृन्दावनमें रासलीलाक्र 
परिपुणेता की प्राप्निके लिश्हीहै। यहवाततो सुस्पष्टहीहै) 

राथा यह्‌ काम किस विधिने निर्माण कियाहै, सर्वेश्वर श्रीकृष्ण 
स्वयं दस के समान वदीभूत दह । 


श्रीश्रीकृष्णभ जना मतम्‌ २५ 

बृन्दावन रासावधि प्रकाश एवावतार इति व्यक्ताथः 1 
२६ । राधेतिकिमिदं नाम विधिना केननिरमितप्‌, 

सवंश्बरोहि यः कृष्णो यस्थाः कि ्धुःरदार्वत्‌ ॥ 
२७ । रधेतिमोहनंनाम न जानेकुतञगतप्‌, 

षड्‌ श्व्यमयंकृष्ण्युद्धारेः क्रौतवद्धनः ॥। 
२८ । हाहानिष्कस्णाराधाक्वगतागुणविग्रहा 

गुणस ग्य बहुस्थानेलब्धाश्चमितवान्‌ प्रभुः ॥ 
पश्य,पश्य,निगढातिनिग्‌ढ्‌ निरूप्यते-सकलम्द्रियः सावधाना 
महान्तः परममद्धलं रहस्यं श्यृण्वन्तु । श्रीकृष्णचेत्तन्यदेवः, 
प्रकटपरमानन्द-विग्रहोऽप सर्वावतारसारश्रूतोऽपि सर्ववितार 
शक्ति-प्रकाशसमर्थोऽपि सर्वावतारय्यक्तये दास-दसीसङ्घः 
बानपि राधासङ्खप्रकाशं न कृतवान्‌ अस्य सर्वावतारभ्रकाशत्वं 


राधा यह मोहन नामर्मै नहीं जानता कँसे आयादहैः 
षडेश्वयैमय कृष्ण को भी श्युद्धार धन से ज्सिने खरीद लिया है \ 

स्वयं प्रमु श्रीकृष्ण श्रीराधा विदुड जनेपरटाहा निष्कस्णा 
राधा गुण विग्रहा क्व गता इसप्रकार सरोदन पृक्ार्‌ पकार कर 
गुणियों के वीचमे बहुस्थानमें ठू दृढ कर चुमने लगे थे। 

देखो देखो निगढातिनिगुढका वणेन कररहा ह, सकल इन्द्रिय 
द्वारा सावधान होकर सुमहान्‌ व्यक्तिगण,परम मङ्गल रहस्य को 
श्रवण करे । श्रीकृष्ण चैतन्यदेव, प्रकट परमानन्द विग्रह होकर भी 
सर्वावतार सार स्वरूप होकरभी, सर्ववतार शक्ति प्रकाश समर्थं 
होकर भी सकल अवतार प्रकट करने के लिए सक्लावतार्‌ कै दासं 
दासीगण मिलित होकर भी राघा सद्खवा प्रकाश नटींक्िए। 
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सर्वेरेव निश्चितमास्ते । तथापि रहस्यमेकं युक्तमेवश्रयताप्‌, 
भीकृष्णःसकलविलास-विनोदरूप-कशोरादिगुणसम्पन्नोऽपि 
स्त्रीणामेववनचरीणां मोहन चकार । किरेत्‌ ? श्गङृष्ण 
चतन्यस्तुकौपीनधारी दीनवेशः सरन्यासाश्रमालइ कृ तोऽरयन्त 
दुर्दन्तिं बलवम्तं महावृषभ-टुदूं रूढ मध्यत्मवादिन दिषयानधं 
कुयोगिनं जड़मजलरमद्यपंपापं चण्डाल यवनं मखं कूल 
च्ियश्च प्रेमसिन्धौ पातयामास,अगनम्देन वेकुष्ठोपरिस्थापया 
म.स । केवलं प्रंमधःरयेव सर्वेषामाशयं शोधितवान्‌, आसुर 
भावञ्च चूणितवान्‌ । किमन्यद्वा बहुवक्तव्यम्‌ ? पुरुषान्‌ 


श्रीकृष्णचतन्य देव, सरवावितार प्रकाश है, इस वातको समस्त जनगण 
सुनिश्चित ल्पमे ही जानते है, तथापि रहस्य एक अतियुक्ति युक्त दैः 
उसको श्रवण करो। 
श्रीङृष्ण, सकल विलास-विनोद कंशोरादि सम्पन्न होकरभी 
वनचरी च््रियोंकोही मृग्धक्िए्ये। यह क्यों ?-- 
किन्तु श्रीकृष्ण चेतन्यदेव, कौपीन धारी, दीनवेश सन्न्यासा 
श्रमालद्धुत होकर, अत्यन्त ददन्ति, बलवन्त, महावृषभ के समान 
दर्दरूढ, भीषणवद्धित अध्यात्मबादी को, विषयान्ध को, कुयोगिको 
अगणित जड़ अलंसजन को मद्यपको पाप, चाण्डाल, यवनमूखं, कुल- 
स्त्रयोक्रो श्चीकृष्णप्रेम सिन्धुम निमज्जित कियेथे,एवं आनन्द सम्पत्ति 
के साघ सर्वोच्च वैकृण्ठमें स्थापन किये थे । केवल प्रेमघारासेही सव 
की कमंवासना की. शुद्धि क्रिये थे,भसुरिक भावक चूरचूर करदिये 
थे । अधिक भौर क्या कहनादहै? पुरुष होकर भी प्रकृति भाव को 
प्राप्तकिएथे। श्रीकृष्ण चैतन्य भाव कलासे विमोहिता होकर 
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वव प्रकृतिभावंनिनाय 1 भ्रीकृष्णचेतन्य भाघकला-वमोहताः 
श्रोगदाधरप'ण्डत-भावदशंनसमुदित-गोपोगग्भःदःद्द)न्त्नेो 
ऽपिविषयधिणओप प्रकृ तभावेननृतुः, वेहणवानां का कथा? 
तथापिराघेतिनामरूपपश्चव्यक्तधरणीमण्डले न प्रकाशितवान्‌ 
श्रीराधा गदडाधरपण्डितएव, सकलचरित्रभाद ञ्च प्रशस्य स्वं 
वियातः) तथापि नाम तस्यापिरूपशनिग्‌दृकृद्भावस्तु,राधा 
कृष्ण विना कमन्यंनबोधयामास । राधाकृष्णःभावमयंज गदेव 
कृतम्‌, तदेवसम्प्रकाशितवान्‌ राधानाम्नःक्षवणात्‌ रमरणाद्‌ 
विलपितवान्‌, रुदितवान्‌ प्रमुदितवान्‌, नतितवान्‌, तथा{प 
संगो पितवानेव । | 

श्रीगदाधरपण्डितरतु, यया श्रीकृष्णचतन्यः सर्वावतार 
प्रकाशभूमिस्तथा सकल वभवमय भीसम्‌हप्रधानभूतः ! यथा 


॥ 


श्रीगदाधर पण्डित के भावदह्नसे गोपीगण कै भाव समुदित होने पर 
वेदान्तिगणभी एवं विषयीगणभी प्रकृति भावसे नृत्य कियेथे । वेष्णवों 
कीवबातहीक्याहै ? तथापि'राघा्यह नाम एवं षूपकरो सुस्पष्रूपसे 
भूमण्डलमें प्रकाशित नहीं किये । श्रीगदाधर पण्डित ही श्रीराधा 1 
सकल-चरित्र एवं भाव को उत्तम रकूपसे प्रकट केर स्वयं ख्यात हुये 
ये । तथापि उनका नाम एवं रूपको अतिशय गूप्तरखेथे । भावद्वाराही 
श्रीराधाक्ृष्ण का कौत्तेन किएये । राधाकृष्ण को द्योडकर अपर किसी 
का भी परिज्ञान नहीं कराये, ध्रीराधाङ्ृष्ण भावमयही जगतुको किए 
एवं उसको ही प्रकाशित किए  राधानाम सुननेसेहीस्मरणसेही 
विलाप करतेये, व उल्लसित होतेये, नृत्य करतेथे। तथापि 
श्रीराघानामको सवेथाही गप्र रखेथे। 
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 श्रीहस्णचत.यो निगु णस्तथापण्डितोऽपिःनयुंणः एत्योरेव 
दहिकम्तौ । निगु ण-गुणिनोमेत्री ष्टद्रभिन्ना ततःतच्रव 
पण्डितदेहेराध।!भावेनविलास कुरुते अन्यन्न वभर्पक्ष लक्ष्मीः 
रुविमणी,सीता, कात्यायनीपरम प्रेयसी,सर्वसयस्तुपाष्डतप्व 
किञ्च.गुण गणिनो मत्री निगु णस्यार्‌णस्यच गादृानुरःगाद्‌ 
भवति । सगरुण-नर्णुणयोमंत्रौगाढ्ानुबन्धातःस्यात्‌ । श्नोकृष्ण 
स्येव सर्वंशक्तिमत्तयस्वत्रमेत्रीघटते, तदरपिनानमतदभव 
चातुरयेणसम्पदयते,नतु सहजम्‌ । कृष्णस्योदासौन!वल1सविनोद 
मय सरलस्मभा्रस्तेत र(धाकृष्णमिलनमेवसत्थम्‌ तथा 
श्रीकृष्णचेतन्य-गदाधरपण्डित-{मलनमिति । भक्तानामिदमेव 


` श्रीकृष्ण चैतन्य जिस प्रकार सर्वावत्ार प्रकाशभूमि, ठीक उरी 
प्रकार सकल व॑भवमय क्चीसमूह प्रधानभूत श्रीगदाधरपण्डित गोस्वामी 
है । तथा श्रीकृष्ण चेतन्यदेव निगुण तथा श्रीगदाधरषण्डित्त गोस्वामी 
भी निर्गुण है, इन दोनों अर्थात्‌ श्रीगौराङ्ख एवं श्रीगदाधरः ण्डित 
गोस्वामीमें देहिक मंत्रीहै । निर्गुण भौर गुणि की मित्रता चिन्न भिन्न 
होती है। इस लिए पण्डित के देहे राधा भावसे आविष्ट हृए थे । 
अन्यत्र वैभव के पक्षमे लक्ष्मी रुक्मिणी सीता तऋत्याय्नी, परम 
प्रेयसी सवेमय किन्तु श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामीहीरह। 
ओरमीगुणिगुणिकी मंत्री निर्गुणणएवं मगुणकोमीमंत्री 
गाढानुरागसे होती है । सगणं निगुणकी मत्री गाढानुरागसे हौतीहै 
सगुण निगुण कौ मत्री गाढ़नुराग की अपेक्षा ही नहीं है,एवं गाडानु 
बन्धभीनहींहोतादहै। सवं शक्तिमय हुनेके कारण श्रीङृह्णकी 
मत्तौ परवंत्र सम्भव, वह मी नानामत वमव चातुरीसेहोतादहै। 
स्वाभाविक मित्रता नहीं होती है, कृष्ण का उदासीन भावसे ही सवत्र 


ह 
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सत्यंजीवनशञ्चेति विषयिणां । पौराणिकानां कु पण्डितानांबह 
प्रलापवादिनन्तु ` भिन्नभिन्नेवमतिरिति, हाहातेषांमहा 
दौभग्यम्‌! हाहातेषां महाप्रलयः) तस्माज्जगतिभक्ताएवचतुराः 
भक्ताएवधन्थाः भक्ताएवपण्डिताः भक्ताएवगुणनः, भक्ता 
एवसुखिनः भक्ताएवनिभेयाः । त एव सुखंय॒गेयुगेजीवन्तु,हत 
भाग्यं जनं दशन स्पशंनालापेः कृतार्थो कुर्वन्तु । 

एवमन्यश्चरहस्यं किञ्चिद्‌ वणेयाभि । भीकष्णचेतन्य 
प्रभुणाश्ननित्यानन्देनावतारे संहते महान्‌ भ्रलयोभविष्यति । 
देवनिग्रहैराजनिग्रहैश्च प्रजा दु्गताभविष्यन्तीति । वेष्णवाः' 
सर्वएवमहान्तो दिनेदिनेर्ईश्वर सद्धमेचलिताः। केचितुकेचिदेव 


विलास विनोदमय सकल स्वमाव है अत्तएव राधाकृष्ण मिलनही 
सत्य है । ठीक उसी प्रकारं श्रीकृष्ण चंतन्य-गदाधरपण्डित का मिलन 
भी सत्यहै । भक्तवृन्दोका यह ही एकमात्र सत्य व जीवन है । विषयी 
कूंपण्डित, अनर्थक वाक्यालापपरायणजनगण की भिन्नमिन्न ही मति 
है। हाय? हाय? कसी गतिदै। 
` उन सवके दौर्भागय है, महादौर्भाग्य हैहाय ! हामय ! उन सबका 
कंसा महान्‌ प्रलय है ! अत्तएव जगतमें भक्तगण ही चतुरहं भक्तगण 
ही धन्य हैँ भक्तगण ही पण्डित है, भक्तगणही गुणी है मक्तजनही 
सुखी भक्तजन ही निर्भय हैँ वेसव सृख पूवेक युग युग मे जीवित रहें 
ओर हवभाग्य जनको दशन स्पशं आलाप द्वारा कताथं करे ! 
इस प्रकार कुछ अन्य रहस्य भी कटटुगा श्रीनित्यानन्दप्रमु के साथ 
श्रीकृष्ण चेंतन्यप्रभु  अप्रकटलीला स्वीकार करन पर महान प्रलय 
होगा। देव निग्रह एवं राजनिग्रहसे प्रजागण दुःखी होगे । षष्ठ 


३० श्रीश्रीकृष्णभजनामृतम्‌ 
स्थास्यन्ति, तेऽपिनिजश्रभाषं संहररिष्यन्ति । केवलमन्तप्रीति 
मेव निगृढप्र मकदाचितुकदाचिदेवबोधपिष्यन्ति। तच्तुनहद्‌ भि 
रपि बोधन शक्यते ह रिकीत्तनञ्चविरल प्रचार भविश्यति 
सतुसङ्धमश्च विरलः ! ईश्वरसेवाच मन्दमन्दं स्यात्‌ । 
तथाचकमधम-सापेक्षभक्तः कमेधमं निरपेक्षः पक्वयोगी 
तद्वेषधारीच, एतेन चतु धामेदेन ग्रहुणंस्यात्‌ । तदेतेनभक्ति 
वत्मं निभ्रकाशेकल डुः ष्ट्वा महान्तःकेवलंकिञ्चद पिलिग्रहानु 
ग्रहुकत्तु मसमर्था मुच्छिता भविष्यन्ति किन्त्वत्र साक्भौमं 
प्रति कथप्रश्नोतस्तरेयतुप्रसुणा भीकृरुणचेत्तन्येनकयथितमास्ते, 
तदेव कथयिष्यामि ॥ 
क्मंधर्मपरोवेष्णवः सेवाकीत्तन ग्यवहारादिकंसर्वं करोत्येव । 


वैष्णवगण दिनदिन परलोक गतहो जायेगे, कोई कोई व्यक्ति रहेगे । 
वे भी निजप्रभाव गोपन करेभे, केवल अन्तः प्रीति निगूढ प्रेम कदाचित्‌ 
कदाचित्‌ प्रकाश करगे । वहभी महत्‌गणमभी जान नहीं सक्तगे। 
श्रीहरिकीत्तेन का विरल प्रचार होगा । सत्तसद्खमभी'धिरल"हौगा। 
ईश्वरसेवा भी मन्द मन्द होगी । 

उक्ष समय कमं-धमं-सापिक्षभक्त, कमं धमं निरपेश्-भक्त पक्व 
योगी एषं केवल वेशधारीभक्त-ये चार प्रकार देखे जागे, केवल.वेश 
सेही परिचय होगा, माचरण विपरीत रहेगा, ये सबका प्रवेश “भक्ति 
मागे होनेके कारण कलद्धुको देष्वछर महत्‌ व्यक्तिगण अनुग्रह 
निग्रह करनेमें भसमथं होकर मूर्छित हौ जावंगे, यपिर किन्तु 
सावं मौमके प्रति कथा प्रशनात्तरमे प्रभु श्रीङ्ृष्णचेतन्य देवने जो कुञ्चः 
कहा था, उसको कहुगे । 


श्रीश्रीकृष्णभजनामृतम्‌ ३१ 
निरपेक्षोऽपिकमधमं-सःयेक्षः।  कमंकाण्डनित्यनेमित्तिके 
उपसन्ने कृष्णकाय ब्राधेऽपितदेबकरोति, अतएव कृष्ण 
कमणि निरपेक्षोनभवति । कममेण्येव निस्तारहैतुकात्म्ावात्‌ 
कृ्णकरमेण्वात्मभावोनजायेत । कृष्णसुखदुःखेसमवत्तिलोकेषु 
कमंधर्मादिकमेवग्राह्यति । वेदिक श्चेश्िरयेक्षमवेदिकं 


आत्मज्ञान भगवत प्रीति समाप्नरहो जानेपरहारीर भौर शरीर 
सम्बम्धिन्वस्तुःका ज्ञान स्वाभाविक रहता है,भत्तएव वेष्णवघम ग्रहण 
कारी व्यक्तिगण शरीर एवं शरीर सम्बन्धे लाभ पूजा प्रतिष्ठा भरोग्य 
मादिकेलिष्ट्ही भगवन्‌ माधु सेवा-हरिनाम कोत्तेन प्रभृति याचतीय 
व्यवहार ही करते रहगे । जो वैष्णव निरपेक्ष है,अर्थातत कौपीनधारी 
विरक्तवेशी हैःवे सबही शरीर इन्द्रियच्यवद्वार निर्वाहक उट्‌व्यसेही 
वेष्णवधम को अवलम्बन करेगे, श्रीकृष्ण सेवाके लिए नहीं । निच्य 
नैमित्तिक कामना मूलक धमैका अनुष्ठान का अवसर प्राप्न होने पर 
वेष्णवगण कृष्णत्तेवा कृष्ण मक्तिकी वाघादोने परभी निच्यएवं नंमित्तिक 
न. मेको कररेगेही,कारण उस अथेकी प्राभि होगी,भक्तवरन्दत्रा आगमन 
होगा, वेलाक दान करवा्येगे । अतएव छृष्यासवामें वेष्णवगण निरः 
पेक्ष नहींहोगे,अर्थात्‌ कृष्णभक्तिके लिए ही कृष्णसेवा नहीं करेगेऽकिन्तु 
भक्त,दाता, सेवक के मनोरञ्जन के लिए करेगे उससे अथंध्राप्िका पथ 
प्रस्त होगा, मोज भाण्डारा वष्णवसेवा भादिही परलोक प्राप्निका 
एकमात्र रान, इसमे मन का निश्चयरहै, श्रीकृप्णभजन व्यथेदहै, 
चह केवल जनरञ्जनका साधन है, इस प्रकार मनमें हृद्‌ निद्चय होने 
के कारण कृष्णमक्ति में हढता ममत्वकत्तेव्य आदिक्रा सम्धूणं अभाव 
होगा, जो लोक सम्पूणं दहेन्द्रियासक्त अशिक्षित, आहा, निद्रा, भय, 
मेथूनकोही जीवन का सार जानते हकृप्णभक्ति आदिपरतत्त्वमे सम्पूणं 
अज्ञ, उदासीन विरोधी एवं ममता शून्य हूदयैष्टृढृदटूद्‌कर उनसब 
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पक्वयो गिनंगहंयति लोकानाञ्चबुद्धिनाशयति । लोकाश्चतद्‌ 
धामिकवेष्णवानां वचनं मान्यमितिबुडचामुह्यम्ति । निरपेक्ष 
पक्वयो गिषुलघुबुद्धयो वतक कत्वा नश्यन्ति अतोऽस्यहूदय 
ज्ञातु न शक्ते । तस्मादयमेववेष्णवो महानितिव्यवहारादिभि 
रेव, नतुमहद्भिः परमहसभूतः ॥ 

कर्मनिरपेक्षः कृष्णसापेक्ष पक्वयोगी तु महद्भिः सवे 


को शिष्य सेवक अनुगत वनायेगे, भौर काम्य कमं धमंभादिगभी 
शिखावंगे। 

यदि कोई व्यक्ति वैदिक कर्मरतदहै, तो वहु निरपेक्ष अवेदिक 
पक्वयोगिकी निन्दाकरेमा गौर लोकों की बुद्धिको श्रष्टकरदेगा,लोक 
शिक्षित भआाचरणशील धार्मिक वेष्णवोंके वचनमें सन्देह करेगे,अर्थाू 
निरक्षर मूख आचरण विहीन लोक गुरवृत्तिको अथेकेलिए अवलम्बन 
करेगे, लोक्भी अशिक्षित वष्णवकी बात्तवा महत्व ज्यादा दगे.ओर 
शिक्षित धार्मिक वेप्णवे के वचन पर सन्देह करेगे) छोटी बुद्धिवाले 
देहन्दरिय परायण हते हवे लोक निरपेक्षनिपृण साधके प्रत्तिजनताकी 
अश्द्धाहो इस प्रकार सतत चेष्टा करेगे एवं घमेका नाश कर स्वयं 
नाश प्राप्तहो जायेगे, कपट आचरण के द्वारा जगत्‌ व्याप्ति हाजायगा, 
मनकी बात्तक्यादैजाननातम्भव नहीं होगा। इसलिए भीजनदानओआदि 
के द्वाराअतिषृत्तंलोकसबधमं ग्रहण कर देहेन्द्रिकी तृप्षिविघान करगे 
ओर दलवद्ध होकर जागतिक रीतिसे वहुमत्तसेमहत्‌ व्यक्तिकानिवेच्न 
करगे वेलोकं जिसको चाहुगे वहुमहान्‌ होजावेगा, आचरण एव धमं 
शास्त्रज्ञानकी कोई आवश्यकताही नहीं होगी । वास्तविक महानज्ञानी 
भक्त प्रभृतिलोकभहान्‌ नहीं होगे,जनता उनसबको समथेननहीं करेगी। 

जो वैष्णव काम्यकी अपेक्षा नहींकरतेहै केवल भक्तिकी अपेक्षा 
कृष्णकी अपेक्षा रखकर भक्तिका आचरण करते दैवे सब प्रक्वग्रोगी 


ध्रीधरीकृष्णभजनागृतष्‌ ३३ 
रेव परमहंषभतेःपुज्यते आत्मभावश्च यथाङृष्णे तथाक्रियते 
तस्मात्‌ कमंसापेक्षः प्राकृतेषु महान, कृष्णसापेक्षः साधुषु 
महानिति ।। 

पक्वयो गिनंश्चरित्रं धूयताम्‌,धसकर्मादिक न जानाति, 
भीकृष्णरस-यशोराशि-विलास-विनोदभाव-कला-भावनाति 
मग्नहूद्यः केवलं मधुपानमत्तइवविस्मृतइव । कःमेधर्मादिकं 
हदये तस्य न प्रविशति । निरन्तरंङृष्णचरितंकथयति, 
गायति.्युगोतिःध्यायति.नृत्यति । आत्मभावान्‌ प्र मगाम्भी 
योन्मादाधरुपुलक-कम्पमरचछासिहनाद-हास्य रोदन-चित्तश्रसाद 


हाते दहै शास्त्रौयपरमपहंम रूप महद्गण उनको सम्मान करेगे । 
श्रीकृष्णके प्रति जेसी ममता आवश्यकहो टीकडमीप्रकार ममत्व 
उनके प्रनिमव करते ह । ्रत्तएव देहैन्द्िगभोग प्रधान जगत्‌ प्राहृतमें 
देहेन्द्रिय श्रथ प्रतिष्ठापोषक क्मकी अपेक्षासे कृष्णभक्तिकरने वालेको 
प्राक्त बुद्धिवाले व्यक्तिगणमहानू घौपित करेगे । जोजनसमस्त कमम 
कृष्णसूुखको ही लक्ष्य रखक्रर धर्माचरण करगे उनक्रोो जनता नहीं 
मानेगी, किन्तु यथाथ साधुगण्की दृष्टम वे महान्‌ होगे। 
पक्वयोगीकण चरित्र श्रवण करौ । वे लोकं इहलोक-परलोक के 
लिए धर्मकर्मप्रभृति को महत्व प्रदान नहीं करते । केवल श्रीकृष्ण 
रस-यशोराशि-विलास-दिनाव्भाव-वलाभावमे अर्य निमग्न 
होकर केवल आवेशमें मधुपान मत्तकी भांति.श्वीकृष्णमिन्न समस्त वस्तु 
परिस्सृतके समानदिखई पडते ह, अपने लिए घमेकमं उनके हदयं 
प्रवेश्चदही नहीं करते । निरन्तर कृष्ण चरित्रको कहते हं, गाते है 
सुनते, ध्पान करते दँ । नुत्भी करते हैँ कृष्णभाव्विमावित हृदय 
हानेके कारण ब्रेम-गाम्मी्े-उन्माद-अध्रू-पुलचक-क.म्प-मूर्छसिह 


३४ ध्रीश्रीकरष्णभेजनाभृतम्‌ 
शोक-निमलसकल-जन-प्री तिनिरम्तरंकृष्णसं षार नि ट हिदि 
रानरदप्रयविग्रहः कदाचित्‌ आत्मानमपि न जानाति कि 
 मन्यद्वान्न मः। 

तथानिरपेक्षभक्तजन ईहशभक्तिमानपि तदमुणानुसारेण 
तदेक्चरित्रमनुकरोति । पुनरेतदेवक्तंकशस्वग्रतस्देन न 
जासाति । श्रीङ्कृष्णस्वभावञ्च न त्यज्ति, यथा श्रौभगचद्‌ 
गीतायां (२।५६)दुःखेष्वनुद्िग्नमनाःसुखेषुविग तरपुटः। इति। 

अपक्वयोगीतुफववयो गीकर्मानुसारेणरक लकमषरोति। 
कदाचित्‌तत्‌ सुखमप्लिभते । किन्तुदृष्टान्तेन कर्मकरोति, । 
तच्छक्तिमान्न भवति ।! अतःसुखेपतन्‌ विभेति, दुःखेपतन्नु 
दिजते,ग्र मप्रागलभ्यञ्च न लभते। कदाचिद्‌ दम्पतिभावाविष् 
मतिविषये पतति, तामाकषितुः न शक्नोति, अतस्तदा 


नाद-हास्प-रादन,चित्तप्रसाद-शोक-न्मिल-सवल जनप्रीत्ि.निरन्तर 
करष्णसंसार निर्वाह प्रभृति काययेहारा भआनन्दमयस्ग्रह्‌ हाक्रक्भी 
आपने आपको भी जानपाते हैँ अपर क्या बोलेगे। 

निरपेक्ष भक्तजन उस प्रकार भक्तिमान होकरभी उनके गुणके 
अनुमार उनके चरित्रका अनुकरण करते रहै। येसब केमेका अनुष्ान 
करके भीस्व्रयं तस्वसे उमक्ो नहीं जानते । श्रीककृष्णस्वभावको 
परित्याग नहींकरते हैँ । जिसप्रकार श्रीभगवदुगीतामें क्थित्तहैदुःख 
से उद्विग्नमानननहीं रोता ओर सुखके प्रतिभी स्पृहानरीं रखते हैँ। 

अप्रक्वयोगो जन्तु पक्वय्रोगीके कमके अनुसारही सकल वर्म 
करतेरहते हँ । कर्दाचित्‌ उससे सूखमी प्राप्तकरलेतेहैँ। किन्तु दृष्टान्त 
सेदहीकमकरतेदै.शक्तिमान नीं होते है । अतएव मुखम पडनेसेभीत 


श्रीश्रीकृष्णभजनामृतम्‌ ३५ 
सक्तिञ्च लभते । आसंक्तस्य च कदाचित्‌ पथः स्खलनं 
स्यात्‌ । एतदेकापक्वयोगिनां महतोक्षतिःस्थात्‌ । किन्तुस्खलि 
तस्थापि कालान्तरेसेव भक्तिःसमुदेति । तद्चप्रसोगुण वं भवात्‌ 
स्यान्महतां दशनात्‌ । पश्यषश्य ! यथायस्थ क्षुधाशक्तिसतदनु 
रूपमेव भोजनं पथ्यं च स्यात्‌, बलञ्च विदधाति;शियनज्च 


होति है ओर दुःखमें पडनेसे उद्वेगप्राप्न वरते दै, प्रेमके व्पुलताको 
प्राप्तनहीं करते श्री राघाकृष्णकी रहस्यलीला आलिद्धन धुम्बन आदि 
मेःग्राम्य-शु ङ्का रकीसमता पूर्णारामें रहने के कारण उसका चिन्तनकरते 
करते स्वयंकरृष्णवन जातेहर दाम्पत्यभावकी ओर चिक्तकीञअविरल 
धारा चलतीरहतीहै । प्रत्येक अषव्वयोगी श्री ाघाकृष्णको अष्टकालीन 
लीलकि अभ्पाससे चरित्रहीन होजाति हैँ । आचारयंका निषेधरैःपुरषा 
यितविकारयुक्त हृदयसे श्रीराघाकृष्णकी रहोलीलाका चिन्तन न करे 
पतन अनिविहै,कृष्णभजनके हेतु भारम्भवार्यसे उसका भीषण पतन 
हो जात्ताहै ! बह सामाजिक साधुव्न जाताहै, ग्राम्यशुद्धारमें आसक्त 
मतिको वहुञआकषंणःकर कृष्णचिन्तनमें रतत करही नहीं सकता अतएव 
अघे दास्पस्य धमंमे प्रगाद़ आसक्तिको श्राप्न कर्छेताहै । आसक्तसे 
पदस्खलन होताही है । यहही अपक्व योगीकी महती क्षति है । किन्तु 
धमेमागेसे स्खलित व्यक्ति मी कालान्तरमे भक्ति प्राक्ष्कर सक्ताहै। 
वहभी श्रीप्रभुकेगुण वै भवसेही सम्भव है,अथवा महत्‌ जनके दशेनहोने 
पर दूःभङ्कका त्याग होताहै भौर सत्सङ्घमे मतिहोतती है । देखो देखो ! 
जिसकी जेसी श्षुधाशक्ति भोजन पचानेकी णक्तिहै, उसके अनुरूप 
भोजनी उसका पथ्यहौोगा बल भीःबहृगा गोर कान्ति-आदिकीभी पुष्ट 
होगी;अन्यथा मत्पछुधामे पचानेकी शक्ति थोडी होःभौर बहुतर श्चुधा 
वाशेका पहलवानक्रा मोजन उस ब्रुव जनको दिया जायतो उसकी 
शक्ति चलीःजायगी, -जौर“अपने ` माषको ` उसकाचचदीर वेहुन-कर मेँ 
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पुष्णाति, अन्यथा अत्पधषुधयां बहुतरक्षुधावतांभोजनसम 
भोजने कश्चिद्‌ ब्ुधोजनः सम्य न लभते । तस्मात्‌ 
तद्देहमपिनिरन्तरंभक्तियोगमिव निजंवोढ'न शक्तः। तस्माद्‌ 
अपक्वयोगी दिनेदिने भक्तिविध्वंसाव्‌ विषयरस लालसा 
ल्लक्षणीयः ॥ 


तथाचगक्व्यःगीह्टान्तेन केचिद्वेशधा!रणः दृ ष्णभक्ति. 


निदशंनमात्रमु, हरिकीत्तनकपटेननानासुखविलासम्‌, पएवव 
योगी प्राय॑स्वेच्छाविहारञ्च प्रकटयन्तःसर्वान्‌ प्राढृतजनान्‌ 
श्रामयन्ति । किन्तु, येनव कपटसुखविलासरवनोदेन लोकान्‌ 
श्रामयन्ति, तेनवविलासादिविशेषेण तानेव वेशधारिणो 


वह्‌ अनमथेहोगा,इम प्रकार उसकी मति निरन्तर भक्तियोग को वहन 


करनेमे असमथं होगी । अत्तउव अपकव्वयोगीकी भत्तिक्षय [दन दिन 
होती रहेगी, भक्तिनाश होनेके कारण निरन्तर विषयरसुलालसाबदृती 
जायगी, इसलक्षण से ही अपक्वयोगीका पहचान केरे । 

कु व्यक्ति परिपक्वभ्यक्तिके दृष्टान्त से अनेक वेश धारण मात्र 
करते है, वेलोक कृष्णभक््तिका कृत्रिम उदाहरण हैँ, हरिकीत्तंन के 
छल कपटसे अनेकानेक सृखविलास को प्राप्त करलेते है, पववयं।गोके 
समान स्वेच्छा विहार का प्रकटकर मूट्‌ विषयी लोलुप भादि सक्ल 
प्राकृत जनको भ्रमित करते रहते हैँ । किन्तु जिस कपट सुख विलास 
विनादके दवारा लोकोको भ्रमितकरतेह.उसी विलापस्त विशेषके हमारा 
साधुवेशधारी सञ्ञनगण प्राकृतमूग्धजनका प्रास करतहनिरन्तर उसी 
विषयरसे विषयीसेभी विषयी दही जाते रहै, वेष्णवता उन सबके 
निकट में नहीं भती है मूखंकामी विषयी लम्पटञादि कु्रामवासी 
पराकृतजनगण के.जश्चय होते है एवं प्राकृत जनगण का ही सङ्क बे सदा 


गे 


ह श्रीश्रीकृष्णभजनाप्तम्‌ | ३७. 
ग्रसन्ति । निरन्तरं तेनेवविषयरसेनव्रिवयिणामपि. विषयिणो 
भवन्ति, वेष्णवाभिजात्येन तेषामन्तिकंनगच्छन्ति, कु ग्राम 
वासिनां श्राकृतानामेवाभय भजन्ते, प्राङतजनग्नएमेव सद्धं 
कुवम्ति । कदाचित्‌ कृष्णगुणमहिम्ना विनंबानुरागेण पुलकः 
भ्ेमादिकं वाह्रसेन नत्तेकानामिवजायते \ तदपि दिनेदिने , 
विनाशंयास्यति । वेष्णचानाञ्चतेर्गाहिताभ वष्यन्ति! तस्माद 
चष्णवसद्खालायादि-विमुखानां यानि सङद्धान्तराणि तानि 
विष्णुभक्तदूषणानि । एतेनवाह्य-भूषणभषिता अपिगतधीकाः 
सत्स द्धहीनाः सर्वेरेवे इूषणोयगः, सर्वैरेव लक्षितव्याः । इति 
परोक्षा | 
एतेन तु केवलं ये चतुरा गभौरभागवत स्ते तामेचय्रौ तिमभ्देष ' 

तो लोकेच स्वंबोधयिश्यन्ति । तस्याएव प्रेमपरम्भ स्फुट . 


करते हैँ । कदाचित्‌ कृष्णगुण महिमा श्रवण वर्णन अद समयन्न 
मनुरागके विनाही जन रञ्जन के कपट अभ्यास ही पूलक-पेम भूवि . 
का प्रदक्षन वाह्यभावसे नक्तकके समन करते रुते । बेसप्रेमप्रदशेन्‌ , 
भी स्थाथी नहीं होगा, दिन दिनमें निवस प्राप्त होगा । वैष्णो की 
हिमे वेसब भ्रत्यन्तनिन्दनीय होंगे । अतएव वैणव स द्भु-अ्लषाद्धि, 
विमुखं जवो जो सब सद्धं, बेसबही व्ष्णुभक्तके लिये दोषावह 
हे । इससे तरत्‌पय निकला क्रि बाहर साधुजन।चित भुषणसे भूषित 
हानि परभी विष्णुभक्ति वजित सत्स ङ्धहीन व्यक्तिगण सवथा ष्ट हि. 
इसं लक्षणके द्वारा सकल जनही साधुं को पहुन्न कर सम्मान 
प्रदान करगे साधुपरीक्ष प्रकरण समाप्त हमा \ 

इसमे साराथं यह्‌ हभा कि जो जन सुचतुर गभीर भागवत्‌ उन 
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मस्त्येव । तस्मादवतारे संहत इतिचित्तदौवःयत्यक्त्‌ मह न्ति । 
यतःश्रीकृष्णचेतन्यचन्द्रःप्रीति प्रेमश्वग्रहः । यदि प्रीति प्रेमा- 
इहपित स्वाह अवतारेश-भक्तिरप्यस्त्येव 
तथाचाङ्खसद्धिनो महान्तः केवलमेतत्‌ कारणपुहिश्येव 
सरव॑प्राणि निस्तारेऽत्र यन्निःसीमदुःखं तद्विरहजं मरणादप्य,.: 
धिकं क्लेशेन सहमानाअपिहरि कीत्तनंह्‌ रिसेवां सत्सद्धः महा- 
जन-पुजां सर्वेषु प्रोति प्रेमाणश्चबोधयन्तःवे वलं धरणौमण्डले ¦ 
निजप्रभो्यंशो राशि-विलासविनोदकलाश्च कालेकाले उत्स- 
न्नामेव स्वयंमृताः खसन्तइव निजदेहिकसुखं वल्लौ निक्षिप्य 
स्थापयिस्यन्ति । तथाहि- 


कृष्ण प्रीति को ही द्टृगे ओर लाकों को उसकाही संवाद प्रदारकर 
ग्रहण करा्येगे । उस श्रीकृष्ण प्रीत्तिसे सेही परिस्फुट कृष्णप्रेमारम्भ 
होताहै। अतएव अवतार लीला संगोपन करने पर वैष्णवोमें मूख 
आचरण होगा। इस प्रकार संवादसे चित्तको दृर्बल करना नहीं 
चाहिये । कारण श्रीकृष्ण चंतन्यचन्द्र प्रीति प्रेमविग्रह है, यदि प्रीति 
प्रेम उनके प्रति सत्यरूपसे अर्पित हावेत्तो अव्श्यही उनके प्रति 
शुद्धा ब्रनभक्ति अवद्यही होगी । 

इसलिए भरायमहाप्रभु श्रीकृष्ण चेतन्यदेव के सहचर महान्तगण 
सकलप्राणी निस्तारके लिषएुभ्रभु विरहदुःख मरणम भी अधिक 
निःसीम है, क्लेशसे भी उसको सहते हुये हरिकीत्तंन सत्सद्धं महाजन 
पूजा,सेवककेप्रति श्रीति-त्रेम अपरको शिखानेके लिए उनस्बकायथा 
आचरण करते हैँ । निज देहिक सुशको ्ब्निमे डालकर मृत्तके समान 
स्वयं सहिष्णु निरभिमान होकर काल कालम धरणी मण्डलसेश्रीप्रभु 
की यशोराशि-विनोद कलाविलुप्तन हो इसलिए समुचित प्रयत्न करते 


श्रीश्रीकृष्णम्‌ उनामृतम्‌ २६ 
र्य । स्वदुःखः परदुःखानि नाशयन्ति महाजनाः । 
पराथएव स्टूनां विभूतिर्जीवनं सुखम्‌ ॥ 
तथाचश्रीमद्भाःगवते ( १०।४८।३० ) 
३० । भवद्‌ विधा महाभागानिदेन्या अहंसत्तमाः । 
श्रेयस्कामेनृ भिनिव्य देवाः स्वार्थ्यन साध्वः॥। 
तस्मात्‌ सवेसावधाना यत्रयन्नप्रीति लालसाः यत्रयत्र 
कष्णकथाप्रसङद्धः यत्रय त्रहुरिकीत्तनम्‌, यतय त्रहरियशोवणने 
शुभ्रूषा, यत्नधतरकृष्णस्य वंष्णवस्यचप्रसद्धे साधुवादः, तत्र 
तत्रेव ततुरा भवन्तु, सर्वत्र तिक दन्तु । तदेवदिनेदिने सवं 
सुसम्पन्नः भविष्यन्ति । केवलं प्रीतिः प्र मेव प्रभोरस्त्रम्‌ । 
यदि समुदेति. तवास्बेऽसुखिनोऽपि सुखिनोभवन्ति, 
शोचितु नार्हन्ति ५ 


है कारण,-महाजनगण निजदूःख वरणकर अपरत. दुःखों का विना 
करते है, साधुओं के जीवन,मुख एवं विभूति दुखरेके उपकारक लिए 
ही होते हैँ । श्रीमनूभागवतमे लिखित है ( १०।४५।७० ) ॥ 

आपके समान भाग्यवान्‌ सवथा माननीय ब्यक्तिके सेवा श्रेय 
स्कामी व्यक्तिको नित्यक्रनी चाहिये,कारण देवत्तागण स्वाथंपरास्ण 
हाते दहै, किन्तु साधुगण कभी मी स्वाथं परायण नहींहोतिहैं। 

अत्तएव सकल व्यक्तिके लिएही घात्रधान दयेना एकान्त आवश्यकः 
है, जहां जर्हांपर अन्याभिलाष वजित्त दुद्धहृपष्ण प्रीति लालसा है, 
जर्हां जहां शुद्धङृष्णभक्तिके लिए ही कृष्णकथा प्रसद्ध है, जहां जहां 
श्रीकृष्णभक्तिके लिएही श्रीहरिकीत्तंन है जहांजहं श्रीहरिभक्तिके लिए 
ही श्रीहरियशवणेणकी श्रवणेच्छा है,जहा जहां इष्ण एवं वेष्णवों के 
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३१ । शाखापहच्र वेदेऽस्मिननकशाखाप्रभोः प्रिया 
सद्‌फलप्रोतिरेवास्यततः किना स्तिभृतले ? 
३२ । प्रीतिः प्राथ्यपितामशरप्रीतिप्रार्थ्यामहाजने } 
प्रीतिरारोषण्ोयपस्वेहुदिप्रीतिनिबोधय ॥ 
३३ । जगद्नकृष्मएववष्णवास्तद्धार्धिकाः । 
` प्रमप्रीतिस्ततोऽप्यग्रचापरग्रीतेनकिञ्चन । 
३४ । अरणाम्भोजचरणेभीचेतम्यमहाप्रभोः । ` 
` ˆ मनोकाक्कायजंग्रे मवधंतांमे दिनेदिने ॥ 


~^ 


भ्रसङ्खमे महव पोषण होत्ता है, वहु वहाषरहीं निष्कपटतासे तत्‌धर 
हीनां आवरयक दै,उक्तस्थानीमे प्रीति करे, तवही दिन दिनं भक्तिके 

धर चित्तवृत्ति अग्रसर होगी । केवल प्रीति, केवल प्रेमही प्रभुका 
भस्त्ररै, वह्‌ प्रेम एवं प्रीति यदि चित्तम सम्यक रूपसे उदित हाते 
है, तव सकल असुखी व्यक्तिभी सुखी होगे इस विषयमे संशय की 
सम्भावनाहीनरींदहै। 

वेदर्मे सहल शाखायें है किन्तु प्रभु श्रीकृष्णके प्रिय एकभी शाखा 

नदीं £, उनंय्वे हालौ के एकं मत्फलं ृष्णप्रीति दहै, व्हहीप्रभके 
प्रियहै, धग्भीमें उ अलभ्यलाभकौः प्रान्तिञनायासहाीरहै 
अतएव मूलमे क्या नहीं ह ?।३१। 

` संज्नोकें समक्ष प्रीति की प्रार्थना करनी चाहिय, महत्‌जनोंके 
श्रति प्रीतिहौ, यही प्रार्थना सदां करनी चाहिये) अपनैहूदयंमें 
श्रीकृष्णं एवं श्रीकृष्ण सम्बन्धि वस्तुके प्रति अविचल प्रींतिका स्थापन 
करना एकान्त कत्तेव्य है प्रीत्तिको ` जानो एवं जाग्रत करो ॥३२॥ 
जगदुके धन सम्पत्ति एकमा श्रीकष्णही है वैष्णव जनसे भी अधिक 
गरोतिधात्रि एवं मूल्यवानु वस्तु है, प्णत्रेम एवं प्रीति सबसे अधिक 


-पीश्रीरश्णम जन्तय्‌ + 
३५॥। वंर्णवेप्रौतिरास्तमि श्रीततिराःतां प्रभोगुणे। 
सेन्राप्नां पर्निरास्तां प्रीत सचविश्च कमेत्तःने ॥ 
३६ ॥ आशश्निते प्र्निरास्तामिश्रीतिश्च भजनभमुखे \ 
अ।ट्मननि ्ीततिरास्तामेृष्णेभक्ति्रथपभवेत्‌ ॥ 
| इतिश्रीमन्नरहरि-मुखोदितं श्रीकृष्णभजनाम्तं समाघ्रम्‌ ॥ 
(11 ता 
` श्री्॑तसय मद्यघभूके अरुणचरष्र १ मलो म्न नाणी देहके 
दविनोद्रिन्रेप्रकी वृद्धि ड | ३४ 
री शीति ब्ङ्ोके प्रति हो, श्रीभमुके गुणक अतिशरीति ह, 
तको वाति परोतिहो.शरीहरि तन मे मरीशीति एवं अत्त हो ऋ 
भनि जनके प्रतिपरी भीति होर भजनो नमुख व्यक्ति 
केति बेशी श्रीविहो वं प्रममर्ष के भ्रति सै परति हो 
शरोर उनके चरणारविन्दों मे जसे करुविचला भक्ति हो ॥३ ६॥ 
[र श्रीमनूनरहरिमुलोदित श्रीह पप्रभजनागृतम्‌ समाप्त । 
श्रीहरेः पाददासेनवृन्दावननिवासिना । 
व्याख्यातं लोकभारत्या्रकृष्णभजना मृतम्‌ ॥ 
भाद्र सासिसितिपक्ष्टावशपागरूवासरे । 
शरज्नगाहरिद्ेनगपरनयस्यलेष्रनंकृतम्‌ ॥ ११५-६.७८ 


ॐ श्रीश्रीगदाधरगौराङ्खौ विजयेताम्‌ # 
^ [१ 
विज्ञातः 

श्रीश्रीणौ र्गदाधर देवकी अपार करुणासे श्रीनिवासाचाये 
प्रमुकृत श्रीमद्‌भागवतीय चतुः दलोकी ( २।६।३०-२५ ) भाष्यग्रन्य 
श्रीभागवतगणके करकमलमे समपित हुभा । यह चतुः इल) की ब्रहमको 
रिश्लाप्रदान करनेके छलसे श्रीकृष्णकी मृखनिःसृतवाणो एवं श्रीमदू 
भागवत्तके मूलसूत्र द, यह श्लोक चतुष्ठयके अवलम्बन सेही भष्टादज 
साहस्ती की प्रवृत्ति है । इससे किमप्रकार समग्र श्रीमद्‌भागवतके दक्ञ- 
लक्षणान्वित अथेसंग्रहुहो सवत टै ? इसके उत्तर इसप्रकार है-सेही 
पहले, (सृष्टिक पहले भथवा सवेधाम चूडामणि श्रीगोलकमे) था, इस 
दाक्यसे स्वंकारणा कारण श्रीमद्‌भागवत प्रतिपाद्य आश्रय तत्त्व उक्त 
हआ एवं इससे ही दवादज्ञस्कन्धका अर्थसंग्रह हुमा । परचात्‌ भीमैइस 
इस उक्ति द्वारा पुरुष प्रधानादि सकल विषय उक्त हृभा । एवं इस से 
दवितीय एवं तृनीय स्कन्धका अर्थसंग्रह हुजा । परिदस्यमान्‌ जो कु 
(जगन्‌) इस वाक्य से विसगे, स्थान, ऊति, मन्वन्तर,एवं ईशानुकथा 
कथित हुआ । कार्यं भरत यहजगत्‌ मैही-यदहही उत्त वावय्कवा अथहैः 
सुतरां इससे चतुथे, पम.सप्तम,अष्टम, नवम स्कन्धके-अथेसङ्कु तित 
हुआ दै, ( तच्‌ पञ्चात्‌ जो कु अवशिष्ट रहा ) वहभी मेही इस 
वाक्यसे निरोध कहा गया एवं इससे दशम स्कन्धका अथे उपसंग्रह 
हुमा है । अरथैव्यतीत' इत्यादि भागवतीय वाक्यसे मायाका प्ररताव, 
मायाके साहाय्यसे जगतसृष्ि प्रभृति, जीवका संसार ,जीवेश्वरविभाग 
कहा गया है । यह्‌ सब विषयसमूह समग्र ग्रन्थे अवसरानुसार उग्रा 
स्यान द्वारा सूचित हुआ दै"दससे प्रथम स्कन्धका अथं संग्रहुहुभाहे। 
जसे महाभूत समूह्‌ इत्यादि वाक्यद्वारा "पोषण कहागया है, एवं षष्ठ 
स्कन्धका अर्थसंग्रह उक्तहुमा । यदह जिज्ञासा करे इत्यादि वाक्यसे 
साधनकी सूचनासमे मुक्ति कहीगईहै। एवं इससे एकादश स्कन्धका 
अर्का समावेशभी हुमा है । चतुःदलोकी मे सम्बन्ध, अभिधेय एवं 


(ख) 
प्रयोजनतत्वही निरूपित हुआ है श्रीचेतन्य चरितामृत मध्य (२५। 
१००-१२३ ) 
भागवतेर सम्बध, अभिधेय प्रयोजन । 
चतुःश्लोकीते परकटतार करियाछठे लक्षण ॥ 
आमि-सम्बध तत्त्व, आमार जान दिज्ञान। 
आमापाइते साधन भक्ति-अभिधेय नाम ॥ 
साधनेर फलप्र म-म्‌ल प्रयोजन । 
सेइ प्रमे पायजीव आमार सेवन ॥ 
एइतान अथं आमि कहिनु तोमारे । 
जीव तुमि एइ तीन नारिबे जानिवारे + 
जे आगमार स्वरूप जे आमार स्थिति । 
जले आमार गुण, कम षडश्वं शक्ति ॥ 
आभार कृपाय एइसब स्फुरुक तोमार । 
एत बलि तिन तत्व कहिला तांहारे ॥ 
सृष्ठिर पुवं षड़ं श्वं पुणंआमि त हृइये । 
प्रपञ्च प्रकृति पुरुष आमातेह लये ॥ 
सृष्टि करि तार मध्ये आमित वसिये। 
प्रपञ्च ये देख सेह आमि हृदये ॥ 
प्रलये अवशिष्ट आमि पुणं हइये । 
श्राक्रत प्रपञ्च पाय आमातेइलये ॥ 
अहमेव श्लोके अहमू-तिनवार । 
पुणेश्वयं विग्रहेर स्थितिर निर्धार ॥ 


(ग) 
ये विग्रह नाहि माने, निराकारं मानं । 
तारे तिरस्करिवारे करिला निर्धारणे ॥ 
इ शब्दे हय ज्ञान विज्ञानं विवेक । 

माया कायं, मायाहैते आमि-व्यतिरेक ॥ 
ले सूर्येर स्थाने भासये जाभास । 
सू्यंविना स्वतः तार ना हय प्रकाश 1 
मायातीत हैले हय आमार अनुभव । 
एड सम्बन्ध तत्व कहिलुं शुन आरसब ॥ 
अभिधेय साधन भक्तिर शुनहं विचार । 
सवंजन देर काल दशते व्याप्नि यार ॥ 
धर्मादि विषये जंछे ए चारिविचार । 
साधनभक्ति-एड चारिविचारेर पार ॥ 
सर्वदेशे काल दशाथ जीवेर कर्तव्य । 
गुरुपाशे सेइ -भक्ति प्रष्टव्य श्रोतव्य ॥ 
आमतेये प्रीति, सेइ ध्र म प्रयोजन । 
कायद्वारे कटि तार स्वरूप लक्षण ॥ 
पञ्चभरत जे भूतेर भितरे वाहिरे । 
भक्तगणे स्फुरि आमि वाहिरे अग्तरे । 


प्रस्तुत चतुःश्लोकी भाष्य के भाव, भाषा एवं पदव्प्राह्यान अति 
मनोरमदहै। इसमे "अहमेव इलाक का परं शब्द की व्याख्यामें 
` आपने लिखा है-परं निजगरहिणीषु गोपीषु परकीया भावम्‌ । अग्र शब्द 


“से सवलोक मूकटमणौ श्रीगोलो कष्य" । "एतावत इ्यादि वलोकवी 


(घ) 

उ्प्राखुयामे कहे हँ-ङृष्णलीलारहस्य स्वकीया परकीया, गो पीषुपरकीया 
भावादिक, नान्यत्‌! । "अन्वयव्यतिरेक प्रभृति शष्द वे अर्थसे परग ात्ति 
भरसे (आत्रगत्यसे) श्रीगुरुके अनुगमन स्व॑ सर्वभजन साध्नमें 
अनुमरगा, सवंदा-सवेकालमे जीवनमें मरण में विपदमे सम्पदमें दूरम 
निकटमे दिनादिमे निशादिमे सङ्कीत्तेनादिमे महाभ्रमाद अनुशील्न 
मं इत्यादि लिखकर श्रीगुरुकी भनुगत्यमयी सेवा विधान द्वारा ही 
श्रीकृऽणलीलारहस्य ज्ञातग्य है । 

श्रीनिवासाचायं प्रमुकी विस्तृत जीवनी एवं लीलवली भक्ति 
रत्नाकर प्रेम विलाम, कर्णानन्द, अनुरागवल्ली एवं नरोत्तम विलास 
मे विस्तारित भावसे वणित्त है, महामहो पदेशक, आध्यासिक शिक्षक 
वेऽणव वेदान्त एवं साहित्य प्रभृति के महाश्रचारक, वंष्णव महाजनी 
पदावलीकी उन्नति के लिए उत्साहदाठा आचाय भ्रमु वित्ते प्रारसे 
गौड़ीयवेष्णव घमेका प्रचार एवं प्रसार किये हँ उनकी दयत्ता नहीं, 
है । श्रीमनूमहाप्रभु एकशक्ति द्वारा श्रीरूपसनार्नादि ₹ भक्ति स्व 
प्रणयन कराये थे एवं अन्य शक्ति प्रकटनसे श्रीनिवासाचा्यं प्रभु 
द्वारा प्रचार कायं सम्पादन क्यिथैे। 


हरिदासशास्त्री 


# श्रीश्री गौ रगदाधरौ विजयेताम्‌ # 
# श्रीध्रोनिवासाचाय्यप्रसुविरचितम्‌ # ` 


® चतुःश्लोकी माष्यम्‌ ® 


श्रीभगवानुवाच (भा० २-१०-३० ३६) 

श्रीमगवानुवाचेति-भगवन्तो ज्ञानशक्ति वेगाग्येरद््ये-यी््ये 
तेजोवन्तः षड्‌ गुणयुक्ताः अतएव रिहवय्येस्य समग्रस्य वीय्यस्य यक्ञसः 
धियः । ज्ञान वेराग्ययोडचैव षष्णांभगद्तीद्धना । भगवन्त स्तरिपादू 
विभूतियुक्ताः श्रीवकुण्ठ नाथादयः पूर्णाः, श्रीकृष्णस्य स्वयं भगवान्‌ 
चातुष्पादिक-विभूतिमान्‌ श्रीगोपालरूपी पूणंतमः । तथाहि श्रीग) पाल 
वाक्यं (ब्रह्माण्डपुराणे) सन्ति भूरीणि रूपाणि मम पूर्णानि षड्‌ गणे 
मवेयुस्तानि तुल्यानि न मया गोपरूपिणा । भत्एव सर्वात्तिशयानन्त 
गुणवान गोलोकधामा एव वक्ता । 


ज्ञानं परमगुह्य मेयष्टिज्ञान समन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्ञ्चगृहाण गदितं सया । (१) 


ज्ञानं मित्यादि-मोक्षे धीः ज्ञानं, भक्तौ धीः परमज्ञानं प्रीतौ धी 
परमगुह्यज्ञानं, विज्ञानं शिलपशास्त्रयोः-ित्पमच्र श्रीरिग्रह-त्रिञद्धि- 
संगठन-करचरण-रेखा विन्यासादि । ( चरणचिह्वेषविन्यासादि) 
शास्वरमय-श्रीभगवत-गीत्ता-पद्यपु राणादिसात्विक-वह्पादि । रहस्य 
मत्र रासनिकुञ्जमोहनमन्दिर श्नीराधा सम्भोग परम्र्‌खं प्रधानमद्कि 
अङ्कमत्र-विभावानुभाव-सात्तविक-सञ्चारी-सुहृद्‌ रूपं सख्या{द-वेरि 
रूपवत्सलादि-विप्रलम्भ--पूवे राग--मान-प्रवासादि--दिव्योन्मार्दच्चि 
जलत्पादि कोटिश्च, च कारादनन्तम्‌ 1 मया-स्वयं भगवता रसिक हिरो 
मणिना निगूदनिजलीला विशारदेन गदितं व्यक्तमृक्तं भरतातिमूनि 


चतुःशलोकी भाष्यम्‌ ४ 
यावानहं यथाभावो यद्र पुण कमंकः । 
तथेव तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥२॥ 
स 


भानसागोचरत्वादव्यक्तम्‌ । अतएव गृहाण-परमाग्रह पूवक दुलभ 
वस्तु महानिधिवदु घारय इति दिक्‌ ॥। (१) 

यावानहं-गोलोकधामा गोपवेशो गोदोपतिः । क प्रति कव.थयितुमीक्षे, 
संप्रति कोवा प्रतीति मायातु । गोपत्ति तनया- वुःञ्जे, गोपबधुटी विं 
ब्रह्म । (पद्यावली&६) विटरचोपपतिः स्मृतः । अतः पति एकदेषोपचारः 
यथाभावोययोज्ज्वलादिः भावाश्रयः। यदुरूपगरुणकमेकः-श्यामसुन्दरः 
कोटिकन्दपे-लावण्य घामा असाधारण गरुण चतुष्टय मुरली मोहनत्वा- 
दिवान्‌, कमे-लीलाविनोदी । तथेवेति-निगम-नि गूढत्वात्‌, निगमकर्तरेत्ति 
ब्रह्मणे अतएवञाशीर्वादः, तदगोचरत्वादशक्यत्वास्च। गोलोकनाम्नि 
निजधाम्नि (ब्र० सं ५।४३) "गोलोक एव निवसति (ब्र० सं ५-३७) 
इत्यादि “श@ृष्णगोपाल रूपिणम्‌” (गोतमीय तन्त्र) ““भवेयुस्तानि 
तुल्यानि न मया गोपरूपिणा'? ( ब्रह्माण्डपुराणे ) “गोपवेशो मे पुर- 
स्ताद्‌ आविबेभूव'' ( गोपालततापनीपूवं २८ इर्थादि ) “गोपीजन 
चलवभः, स्वामी भवति” (गोपाल तापनी उत्तर) ‹ कृष्णवध्वः" भा 
१०।३३।७) वरलन्यौ मेऽनुशान्तय इत्यादि । अधिष्टातृतवे ' “नृसिहो नन्द 
नन्दनः” (भक्तिरसामृते २ ४।११६) "शगृद्धार रस सर्वस्वम्‌ (कर्णामृते 
६३) जन्माद्यस्य यतः” (भा ११।१) “भ्यृद्धार सखिमूत्तिमाचर 
इ” गोते गोविन्दे (१।४८ इत्यादि) “य॑ श्याम सुन्दर"' न्न सं ५।२८) 
““दयाममेव पररूपं" ( पद्यावली०३) इत्यादि कन्दर्पक)टिलावयण-"” 
(स्तवमालामहानन्द) “कन्दे कोटरम्यायः' (स्तवमाला प्रणाम) 
इत्यादि । “वेणु कव णन्तः' (ब्र० सं ५-३०) वेणुवाद्यमहोस्लास” (गोत 
मीपस्तव राजः १३) गोविन्दं कलवेणु वादनपरम्‌ (पद्यावली ४६) 
त्यादि । “गोवद्धेनगिरौ रम्येस्थितं रासरसोत्सुवम्‌” गौतमीयेरतव 
राजः ११) नहि जाने स्मृते रासे मनोमे वदु भवेनु"” (वृहदा मनपु"') 


४५ चतुःदलोकी भाष्यम्‌ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यतु सदसद्‌ परं । 
पश्चादहं यदेतच्च यो ऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ।॥\३१। 
ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तदिद्यादात्मनो माया यथामासो यथांतमः ।\४।) 
यथा महान्ति तानि भूतेषु च्चावचेष्वनु । 
प्रविष्ठा्य प्रविष्टानि तथा तेषु नतेष्वहम्‌ ।५॥ 


अभूदाकुलितो रासः प्रमदादत कोटिभिः" रासोत्सवः संप्रवृत्तोगोपी 
मण्डल मण्डितः (भा० १०।३३।३) "“जयति श्रीपतिर्गोपीरासमण्डल 
` मण्डिलः (मावाथेदीपिका १०।२६) इत्यादि ।२॥ 
अहमेव पूर्वोक्त महानुभावो गोपालरूपी अग्रं -सवंलोक सृवुट 
मणि श्रीगोलोकास्ये आसमेवश्रीरासलीलया विराजमान एवावतिष्ठम्‌ 
मसु दीप्तौ भव्र। नान्यदित्यादि-सत्‌ सद्रक्षा्थेमसुर वधादि, भसत्‌ 
प्राकृत द्ेनादि, परं निज गृहिणीषु मोपीषु परकोयाभावम्‌ : तदेवं 
मदूविना (यवएतच्च) जगदादि सर्वं के कुर्व्वन्ति ? तलह परचाददह्‌- 
सवेलोकमध्ये सूलाचारे सद्कु्षण-कमठादि रूपेण, योऽवशिष्येत सवं 
लोकमध्ये विलास-पुरप-गृणावतार-सीलावतारावेश-प्रभाव वेभठ.१द्‌- 
नाम-क्षीरादशायिप्रमृनःशकलामग सवेविधाग्यन्ति, काय्येकारण्यो 
रमेदात्‌, परञ्च स्वयम्‌ अह्‌ गोकुले सर्वं करिष्यामोति भावः (३) 
ननु इममर्थसर्वकथं नानुभवन्ति ? तत्ाह्‌-ऋतेऽथे मित्ति-एल्देव 
परम वौैतुकं तततां भ्रक्षेपेण सवालभूवनंनखरागरे नत्त यन्तीम्‌ आत्मनो 
मममायां विद्यान, ऋते सत्ये चात्मनि मधिडमम्‌ अर्थं प्म पुरुषाथं 
रूपं प्रेमाणं यत्‌ यस्याः प्रमावेन न करोति, तले: प्रथमपदेनान्वयः । 
आत्मनि आत्मौपम्येषु स्त्री पुत्रादिषु तीयते करोति च, वैपरीत्ये 
दृष्टान्तः-यथामासः घटादिज्ञानं न करोति तमस्तु करोरर्वे" मगमा्येव 
तामत्तिशयन विद्यात्‌ विद्यामत्तीति।1४॥ 
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पुनरपि महाशयः आत्मनो विभुत्व-परिच्छिन्नत्वे लीलायाः 
प्रकटत्वाप्रकटत्वे दृष्टान्तेन निरूपयति यथा महान्ती ति-पृथिव्यपूतेजो 
वेय्तराकराशानि चिभूनि परिच्छिन्नानिचप्रकटान्य प्रकटानिचः पृथिदी 
व्यापिका अनन्त कोति-ब्रहयाण्डात्मिका परिच्छिन्ना लोष्टादि रूणा। 
जलंब्यापि कारणाणैवरूपं ब्रह्याण्डाधार्म्‌ करवादिरू पम्‌ तजीव्यापि 
सक्षम ब्रह्मादिल्प^परि च्छिन्नं दीपर्खादि रूपम्‌ । वायु्व्यपिी सर्वगतः 
परिच्छिन्नो वात्पादिरूपः । आकाञंसर्वगतं व्यामि, परिच्छिनं घटाका 
शादि रूपम्‌ । एवमहं-नचान्तनं बहि यस्य नपू्वं नापि चापरम्‌ (भा० 
१०।६।१३ ) इत्यादिना विभुः । बबन्ध प्राहकत यथा (भा० १०।६।१४} 
इत्यादिना परिच्छिन्नः । अनन्तकोटिनब्रह्माण्डान्तर्यीमि तया विभुः 
दविमूज-चतुभू जादिरूपतया परिच्छिन्नः तथाहि विभूरपि भृजयुग्गोत्सङ् 
प््याप्नमूत्तिः"" भक्तिरसामृते (२।१।१६८) अचिन्तानन्रशत्त तात्‌ । 
परं पृथिव्याद्यपञ्चीकृतास्तन्मात्रगन्धा[दर्पाः प्रविष्ठा ग्रदुव्याः सुक्ष्म 
रूपाः यौगिप्रत्यक्षाः । अप्रविष्टारच स्थूलरूण पञ्चीकृता मूत्ति- 
मत्तवाच्च । एवमहं विराडन्तर््यामितया प्रविष्टः द्विभुजादि रूपा 
प्रविष्टः । तथाच गीतीपनिषदि (विभूत्वे)विष्टम्याहमि दं कृत्स्नम शेन 
स्थितोजगन्‌ (गीत्ता १०।४२्‌) ईद्वरः स्वेभुतानांहूद्देशे ञ्ज्जुन 
तिष्ठति (गी १८।६१) इत्यादि-मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम्‌ 
तरन्तिते'' (गी० ७१४) मापप्राप्यैव कनैन्तेय ( गी १६।२०) मां 
कृष्णरूपं परिच्छिन्नम्‌ । परच्यद्रागाहशटरीरिणी । आ ाशवाण्या 
 दिकममि श्रूयते तदपरिच्छिन्नम्य । एवं मम लीलाया अपि अपरि 
च्छिन्नत्व परिच्छिन्रत्वे यथा-सदानन्तः प्रवाक्ञैः स्वर्दीलामित्चस 
दीव्यति (लघुभागवतामृते १।७।१५)इत्यत्रानन्त रशञ््नापरिच्छन्नरवम्‌ 
गोकुले मथूरायाञ्च द्वारवत्यां ततः क्रगात भावार्थं दीपिका ( १० 
उपक्रमणिका द) इत्यनेन परिच्छिननत्वम्‌ । क्वचित्‌ प्ररटत्वं 
ववचिदप्रकटत्वम्‌ यथा। मथुरा भगवानु यत्र नित्यं सन्निहितोहरिः 
( भा० १०।१।२८ ) इत्यादिना प्रकट बीलायीं इारकायां धिय; पति; 
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एतावदेव निन्ञास्यं तत्व जिन्नासुनात्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सवत्रसवेदा ॥६। 


स्वर जन्मनाचंक्रमणेन चाञ्वति (भा० १।१०।२६ इति द्वारक्यवासि 
वत्तेमान कालप्रयोगात्‌ गोकुले च अप्रकटनित्यलीलासूच्यते इतिदिक्‌।५ 

तदेवं मधुरेण समाग्येत्‌-एतादेवेत्ति । भात्मनो मम तत्त्वं 
पूर्वोक्त सुगोप्यं सरवेगृह्यतमं परम रहस्यं जिज्ञासुना ज्ञातुमिच्छुना 
शिष्येण एतावदेव जिज्ञास्य॑-पनः पुनः ज्ञातव्यं, कुतः परम्स्तु? परम 
साधन-परमपुरुषार्थ-विचार निपुण श्रीभागवतरक्तरसिका सङ्गर द्धि 
प्रपन्नोज्ज्वलचित्त-जीवनीभूत-गोविन्द-पादपद्य-सुधारवादकश्रोचतःय 
चन्द्र, चरणान्ज-चश्चरीव-श्री गाघधापदनखचन्द्रचक)र-श्रीर्‌रुतः शक्ष- 
णीयं, पूर्वोक्तमेव, श्रीकृष्ण लीला-रहस्यं.स्वकीया-परबीया, गोपीषु 
परकीया-सावादिकं नान्यत्‌ । केन प्रकारेण ? इत्याहु-अन्वय व्यतिरे 
काभ्याम्‌-अन्वरयेन-अनुगमनेन अनुसेवयेत्यथः व्यतिरेकेण-विशिष्ट नअति 
रेकेण ओौत्कटेन परमात्येत्यथेः । यत्‌ श्रीगुरोरनुगमनं सवत्र सवेभजन 
साधने अनुसरणं सवदा सवैकालेन जीवने मरणे विपदि सम्पदि दूरे 
निकटे दिनादौ निशादौ सङ्धीत्तनादौ मह्यप्रसादे अनुशोलने इत्यादि । 
अत्व तस्मात गुरु प्रपद्यत (भा० ११।३।२१) इत्यादि । तत्र भाग्वत 
धर्मास्‌ शिक्तं द्‌ गुरवत्मिदवतः (भा० ११।६।२२) गुरुदेव आत्मा दबहच्च 
तस्मे श्रीगुगवेनमः, ये मयागुरुणा वाचा तरत्त्यज्ञाभवाखेवम्‌ । (भा० 
१०।८०।३३) यथाहं ज्ञानदो गुरुः (भा० १०।८०।३२) गुरोरनुग्रहेणव 
पणेः | ट्रि गुरुव्ररणारविन्दयुगलान्‌ृशीलनेन "बलवानादरो यस्स्न 
स्याद्‌ गुरुपादाम्बज । श्रुते रप्यस्य सच्छास्तरः कृष्णे भक्तिनं जायते । 
हरिरेव गुस्गु ररेठ हरिः । गुर क्मधरारम्‌ (भा० ११।२०।१७) गृर्षु 
नरमत्तिः (पाद्म) गगरःज्ञा श्रुति शास्त निन्दनम्‌ । (पाद्य) भाचार्च 
मां विजानीयाद्‌ (भा० ११।१७।२०) इत्यादि । कि बहूना ? नाग्ति 
तत्त्वं गुरो परम्‌ इति दिक्‌ ।1६॥ 


चतुःउलोकी भाष्यम्‌ ठ 
इति श्रीनिवासा वार्य प्रभु विरचिता 
श्रीचतुः इलाकी व्याख्या समाप्रा 
श्रीभगवान्‌ बाजले-जिनमे ज्ञान, शक्ति वंराग्यरेददय्यं वीर्यं 
तोजो रूप छे गुण हैँ उनको भगवान्‌ कहा जाता है । तिपादविभूत्ति 
यक्त श्रीवेकुण्ठनाथादि श्रीभगवान्‌ रूपी अदतारगणधूणं श्वह्ष्णवि न्तु 
स्वयं भगवान्‌ । चतुष्पाद विभूति सम्पन्न श्रीगोपालसूपी एवं पूृणेतम 
ब्रह्माण्डप्राण मेँ श्रीगीपालदेवने कहादै-मेग पृण षड गुणयुक्त बहू- 
विघ प्रकाशै, किन्तुमेरा गोपरूपकेसाथकिसीकी तुलना नहीं 
ह । अत१ यर्हापर सधर्वंशाथी भनन्त-गुणमय गोलोकवादी श्रीहरि 
ही वक्ताहै, माक्षविषषिणो वृद्धिको ज्ञान, भ्तिदिषायणी बुद्धिकोा 
परम ज्ञान, प्रीति विषयिणी बुद्धिको १रम गृह्यज्ञान कहा जात्ता है । 
विज्ञान शब्द से शिल्प शास्त्र विषयक अ नुभवही गृहीत होता 
है, यापर शिल्प शब्द से श्रीविग्रह के तिभद्धिम सुगठन्‌ करचरण 
प्रभृति कौ रेखाविन्यासादि जानना हागा। एवं शास््रभी श्रीमद्‌- 
भागवत, गीता, पद्मपुराण्यदि एवं सात्विक वतपादि जानना होगा । 
रहस्य शब्द से यर्हांपर निकरृञ्ज में मोहन मन्दिर प्रभृततिमें 
श्रीराधाके साथ संभोगादि सुखानुभूति-प्रधान एवं अङ्गीहै। 
अद्ध शब्दसे विभाव (आलम्बन उदहीपन) अनुभव (चित्तस्थित 
भावोका अववोधक नप्य, गान, हकार, ज म्भाइत्यादि ) सात्विक 
(अश्रु कम्पादि) व्यभिचारी (त्रास, शद्धा, श्रमादि,) सुहृद्‌ रूप से 
सख्यादि, शब्ुरूपपर वत्सलादि रस, पूर्वराग, मान, प्रवास दिन्योन्माद्‌ 
चित्र जल्पादि अनन्तव्यापारही ग्रहणीय है । 
स्वयं भगवानु रसिक शिरोमणि निगूढ लीला विशारद ही 
तुम्हें यह सव तत्त्व कहता ह, यह किन्तु नारदादि मूनिग्णदवी मनौ 
दृत्तिके अगोचर होने के कारण अवतकं श्रस्फुटही रही, तथापि 
तुम्हं कृपापुवेक स्पष्टतः कहता हूं । हे ब्रह्म्‌ ! तुम इस तत्तवको महां 
निधिकी भाती मनमें परमाग्रहु कै साथ अवधारण करो ॥ १।। 
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मेरीछृपास तुम्हारी मेरे सम्बधीय सवेप्रवार त्त्वज्ञानकी 
स्पूत्ति होगी ¡ इलाकस्थ यावानहं शब्दमेरा स्टरूप का प्रकाशके है 
मै गोलोक घामवासी, गोपवेश एवं गोपीपति ह । गोपीपति शब्द से 
गोपी गण के उपपत्ति ही जानना होगा) यथाभावः शब्द द्वारा 
उज्ज्वलादि विविध भावका आश्रय काबोधहताहै। “द्रप गुण 
कर्मकः” शब्द का ““रूप'' शब्दसे श्यामसुन्दर कोटि कन्व्पं लावण्डमय 
विग्रहादि ध्वनित है, गण शब्द से असाधारण गृणचतुष्ट (लीला, प्रेम, 
रूप, वेणु माधुरी,) जानना होगा, एवं बमं शब्ट्-रास्लोलादिव्निद 
काही वाचकहै.ये सव तत्व निगम-निगूढहोनेके कारण निगम्करत्ता 
बरह्मा का भी भगोचर एवं दर्वोध्यहै, इरूलिए उनको श्राशीवषददेने 
को अवश्यकता है ।२। 

मही (पूर्वाक्त महानूभव गोपालरूपी ) अग्र -अर्थात्‌ स्वे लोक 

चूडामणि श्रीगोलोक नामक घाममेंश्रीरासलीला मे विराजमान था। 
इस समय अपर सदसनपर कार्य्यादि कध भी नहीं था । इलोक मे सत्‌ 
राब्दसे साधुजन की रक्षाके लिए अमुर बधादि, 'भसत्‌' शब्दसे प्राकृत 
दशेनादि, एवं (पर)शब्दसे निज गृहिणी गोपोगण्मे परकोयाभावही 
ग्रहुणीयदहै। 

प्रन हो सकता है किश्वीहरि सवेदा निव्यरूपमें गोलोकोय 
रासलीलामें निमग्न रहते है, तवजगदादि सृष्टि स्थित्तिलयकार्य्यादि 
निर्वाह कोन करता है ? उत्तरमें कहते ह-जोमे सर्वेलोक मूलमे 
मूलाधार पाताल में सङ्कुषंण-क्च्छपादि रूप में रहकर पृथिवी का 
धारणा करताहूं। गालोक एवं पातालक मध्यवर्तो अवशिष्ट अन्यान्य 
यावतीय लोक मध्यमे भीर्मै ही विलास पुर्ष, गुणात्तार, लीलावतार 
प्राभव वैभव, पद्मनाभ क्षीरोदशायी प्रभृति में अश कलारूपमें 
अवस्थित होकर सकल काय्ये समाधान वरता रहता ह । ( तातपय्ये 
यहहैकिकाय्ये एवं कारण वेदान्तमत मे अभिन्न होनेके कारण 
विलासादि हारा जो क्व काय्यं सम्पन्न होता है उस्म भी स्वयं 


~ ‰) 
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भगवानु कीही शक्तिकी प्रेरणा होनेके कारण मगवानही मुख्य कर्ता 
है, अन्थान्य सकल ही गौण अथवा प्रयोज्य कर्ता हैँ ।३॥ 

यापर जिज्ञासा हो सकती ह कि-येसव तत्व का अनुभवसव 
व्यक्ति क्यो नहींकरते ह, ? उत्तर मे कहते है-वह ही परम कौतुक है, 
इसको मेरी माया का प्रभाव जानना होगा, मायाका स्वरूप निश 
करते है-जोश्रक्षेपद्वारा चतुदश भूवन को नखराग्र मे नचाती रहती 
हैवहहीमेरीमाया है, उसक्रा कार्थ-पत्य स्वरूप परमात्मा मुक्ञमें 
परम पुरुषार्थरूप प्रेम न कराना एवं भसत्य स्वरूप आत्म तुल्य स्त्री 
पृतप्रभरुति मेंप्रेम स्थापनकरानां दै । इम प्रकार वैपरीत्य का दृष्टान्त 
चिन्मय वस्तु काआभास से घटादि ज्ञानक वात्राद्रोती दै, अर्थात्‌ 
यत ततर हृषटवस्तुकी स्फुत्ति होते रहने से घटपटादि वस्तु की पृथक्‌ 
दृथक्‌ सत्ताका अनुभवे नहीं होता है, अथच चिन्मय वस्तु में अज्ञान 
रहने पर ही उक्त उक्त घट पटादिज्ञान का सायन वनता दै अर्थान्‌ 
इष्टवस्तु वि परयक अज्ञानही घट पटादि व्रथक्‌ पृथक्‌ वस्तुकरा अस्तित्व 
उत्पतन करताहै । मेरी यह माधा ही विद्याको सम्यक्‌ प्रकारसे 
भाच्छादन करके रखती है ॥४॥ 
पुनर्गर महाशय (श्रीकरष्ण ) निजस्वरूप का विभृत, 

परिच्छन्नत्व एवं लीला का भ्रव टत्व- अधरक्टत्व वषय समूह्‌का 
सहष्टान्ननिहूपण कर रहे है"पृथि ओ जल, तेज वादु जागशप्रमृत्ति 
ज्वमहाभूत युत्‌ त्रिभु एव परिच्छित्ना-प्रकट-अध्रकट ख्प्रमें 
विराजित है, । 

विभुर में पृथिवी अनन्त फनोटि ब्रह्माण्ड >्पराषिनी अथच लोष्टादि 
रूपमे ¶रच्छिना, विभूरूपमें जलन कारण- मुद्र ब्रह्माण्डावार अथच 
करकादि रूपमे परिच्छिन्न, अग्नि-विभूरूष में सृक्ष्प, ब्रह्य प्रभृति 
स्वरूप एवं दोपरिवादि रूपमे प्रिच्िन्न, वापर सर्वगत होक्रभी 
व्यापी एवं वाप्यादि रूम परिचि, आगमौ सर्वगत होकर 
व्यापी अयच घटा$शादिषू मेँ परिच्छिनति (सीतावद्ध) तद्रषमेभी 
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विभु-इसविषय मे (भा० १०-६-१३) जिनका अन्तर्वाह्म नहीं है अर्थात्‌ 
जो स्वदेश व्यापक एव जिनका पू्वैपरवरत्ती काल विभाग नहीं हाता 
है अर्थात्‌ सव कालव्यापी इत्यादि । 


विभूत्व होकर भी मै परिच्छिन्नहो जाताह-इसका प्रमाण 
(भा० १०।६-१४) मा यशोदा जिनको प्रात बालकवत्‌ बन्धनेकिये 
है इत्यादि । अनन्त कोटि ब्रह्याण्डके भन्तर््यामीरूपमें मै विभू(असीम) 
दविभुज-चतुभुं जादि स्वरूप में परिच्छिन्न (असीम) भक्तिरसामृतसिन्घु 
(२।१।१६८) विभ होनेपर भी जो माताके भूजद्वय मध्यदर्ती क्र।डमं 
पर्य्याप्न (पूणं) रूपमे प्रकाशित हैँ । मसीमत्व होने पर भी ससीम्त्व 
उनवी अचिन्त्य अनन्तशक्तिसे ही साध्यहै। 


दूमरी भौर पृथिव्यादि पञ्चभूत जव अपच्चीकृत ( भत्िमि 
भित) अवस्थामें तन्मात्र गन्धादि रूपमे रहते हैँ तव वे सव प्रविष्ट 
अर्थान्‌ सूक्ष्म रूपमे रहते हैँ इम प्रवगर साधारण लोक न जानने प्र 
भीयोगि गण जानते है, वे सब पच्चीक्रृत (मिधित) अव्स्थामें 
प्रकारित होकर जव मूत्ति धारण करते, तववे सब अप्रविष्टद््ट 
होते है तद्रूप श्रीभगव्रान भी विराट्‌ पुरुष का अन्तर्यामो स्वरूपम 
प्रविष्ट (अदृश्य) अथच द्विभुजत्वादि रूष मे अप्रविष्ट (दृश्य) है । 

विभुत्व का प्रमाण(गीता १०।४१) मै समग्र जगत्‌ व्याप्त होकर 
हू, मेराएकांश मे जगत्‌ की स्थिति हो है" इत्यादि । १२ च्छिननत्व 
का प्रमाण-मेरी शरणापन्न होनेपर यहमास्य कापार सम्भवहैर्म शब्द 
कृष्णरूपमे परिच्छिन्च मृत्ति को जानना होगा । 

दववाणी क्म उल्लेख शी अपरिच्छिन्नत्ववा प्रभ्मण हे, इम 
प्रकार मगवान की लीला का भी अपरिच्छिन्नत्- है । 
असीमत्वका प्रमाण लघुभागवत्ामृत भे-श्नी्रुप्ण नित्य काल अनन्त 
प्रकाल मे अमाघारण लीलाविनोद करते है, यपिर अनन्त शव्द 
लीला असीमजा का वाचक, जप गोकुल, म्थुगाहारक्में क्रमण 


[पिए ॥ 
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लीला विस्तार करते हैँ भावाथ दीपिका का प्रम णानुसारलीलाकोी 
परिच्छिन्नताभी स्पष्टहै। । 

कहीं पर प्रकटत्व अन्यत अप्रकटत्व तत्काल मे जानना होगा। 
श्रीमद्‌भागवत (१०।१।२८)मे म थुरामेंश्रीभगवान्‌ नित्य विराजमान 
है इस वचनसे मथुरामे नित्य विराजमानतासे हारवामे (गो वुल्म) 
अप्रकट प्रकाशमं नित्यलीला की सूचना होती है, ] 

श्रीकृष्ण का द्वारकामे अवस्थानके समयभी द्वारकावासि 
गण को उक्तिमें (यह श्रीपति इष्ण जन्मग्रहुण कग यदुवंश को, लीला 
विनोदकेद्वारा मधुपूरीको धन्यकर रहे, ) यहपर वत्तमान काल 
वा प्रयोगसे गोकुलमें भी ञप्रक्ट लीलाका इद्धधित होता दै, सृता 
स्मोक्रार करना होगा किश्रङ्रप्ण ववे लीलामात्र हो नित्यहै, एव्व 
आ्वि होनेपर अन्यत्र अप्रक्टमे सग्जाीय टीलाविन)द नित्य 


. कालटी होता रहता हँ ॥५।॥। 


मम्धरति मधुरसूपसेप्रमद्ध का समापन करते है, मेरा रीषटृष्ण 
का) पूर्वोक्त सुग।प्य परमगह्यतम परमं रहस्य तत््वबणे जिज्ञासाजागने 
से शिष्य पुनः पुनः इम वातकी ही जिनल्ञासा करे। जिज्ञासा स्५ल- 
एकमात्र श्रीगुरुपादपद्य ही जिज्ञासा स्थल है श्रीगुरुदेव भी परम 
मान पुरुषार्थादि ट्षिय में विचार निपुण होना परम भावद्यक है। 
श्रीभागवत में अनुरक्त रसिक जन सद्धपरायण अतएव प्रसन्न उञऽवल 
चित्त होगे, जीवातु स्वरूप श्रीगोविन्द के पादपद् सुधा वा आस्वात्क 
श्रीचेतन्यचन्द्रके चरण पद्मके मधुकर एवंश्रीरा्ापदनखर-च्न्द्र- 
चकोर होगे । एवम्विध श्रीश्री गौर-गोविन्द-भञन निपुण श्रीगुरुद्व 
के समीपमें श्रीकृष्ण लीलारहस्यही ज्ञातव्य षह । 
यह लीला रहस्य शब्दस स्वकीया परकीया मेदस लीलाका 
देविध्य एवं गोपीगण कै विषय मे परकीया भ वादि, अन्यु 
(स्वकीयादि) नही, यह ही ज्ञातव्य है, किस प्रकार से शिक्ष्णीय है 


उस प्रकार कहते है-अन्वय एव व्यतिरेक से जानना होगा । अन्वय 
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ब्द से आनुगत्य अर्थात्‌ निरन्तर सेवाएवं व्परतिरे फ़ शब्द से ओत. 
अर्थात्‌ परमात्ति ही ध्वनित दहै । 


सुतरां परमात्ति भरसे श्रीगुरुपाद पद्म की नित्य आनुगत्यमूलक 
सेवाकेद्वारादी श्रीकृष्ण लीला रहस्य ज्ञातव्य दै, कारण ध्रीगुर . 
चरणानुगत्य ही स्त्र सवंभजन साधनमें सवेदा अ्थावि स्वेवाल में 
जीवन मरण मं विपद-सम्पदमें दूर निकदधमे प्रमात-प्रदोषम स ङ््तना 
रम्भ में महाप्रसादसेवनमे एकवाक्य से जीवनके प्रतिपद क्षेपे 
प्रति मृहृत्तं मेँ ही अनुशीलनीय कायं में अत्यावश्यक धमं है, इस 
विषयमे श्रीमदू भागक्तादि वह शास्त का प्रमाण एकरूप है, श्रीगुरुदेव 
के प्रसन्न होना एकान्त आवश्यक है, । श्रोगुरुषूप आत्मा परम्‌ बान्धव 
एवं देवता परमाराध्य इष्ट बस्तु के निकट से ही भागव्रत धमं शिक्षण 
एकान्त आवद्यक है, अधिक कथन निष्प्रयोजनदहैं। 

श्रीगुरु ही परातूषर तत्तव है । 


+ 
चनुःश्लोकी का अनुत्राद समाप्त । 


